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टाशइम-टेवुल ग्रेस, 


3 बी की सकल सके कफ, 


राजनाथ को 


जो आज हमसें नहीं है, पर जिसे 
वीरता और बलिदान की 


# 2 


कथाएँ भाती थीं 


--'सुमना--- 


मेरी बात. 


मेरा ख्याल है, लगभग १८ वर्ष हुए, गणेशजी ( अब 
स्व० श्री गणेशशह्लर विद्यार्थी ) ने मुकसे राजपूतकाल की 
वीर-गाथाओं पर छोटी-छोटी कहानियों की एक पुस्तक लिखने 
को कहा था और स्वयं अताप ग्रे से उसे छापने की अपनी 
तत्परता भी ग्रकट की थी । 


लड़कपन से मेरा इस ओर आकर्षण है | इसलिए गणेश 
जी की आज्ञा मेरे लिए एक वरदान के समान आई । परन्तु 
दुनिया में वह सव कहाँ होता है जो हम चाहते हैं ? में अनेक 
अन्य कामों में, आज यहाँ कल वहाँ, भटकता रहा । और- 
ओर चीजें लिखी गई ओर ग्रकाशित भी हुईं पर जो मन में 
था वह मन में ही रह गया | गणेशजी, एक आदरश की लो 
की तरह उठ कर, चले भी गये और चीज़ न वन पाई । 

५ ८ 2५ 

?६२४ ई० में अकोला ( मध्यग्रान्त ) से साप्ताहिक 'निव- 
राज स्थान, मेरे सम्पादन में, निकला, तब मेरे अन्दर वह 
पुरानी इच्छा पुनः वलवती हुईं । एक-एक करके ८-१० कहा- 
नियाँ लिखीं ओर प्रकाशित कीं पर आये वह क्रमन चल 
सका, और 7६२७ ई० सें मुझे अकस्सात्‌ पत्र का सम्पादन 


( ६ ) 


छोड़कर दिल्ली चले जाना पड़ा | चीज वहीं रुक यई | आज 
भी वह रुकी ही है । पर जो कुछ उत्त समय लिखा था वह 
इतना पसन्द किया गया कि अब तक उसकी माँय है। इस- 
लिए उन वीर कथाओं ओर अपने कुछ अन्य स्फूर्तिप्रद 
शबद्दचित्रों को मिलाकर में बिंदी के फूल” आज प्रकाशित कर 
रहा हूँ | 

ये कथाएँ--यादि कथाएँ इन्हें कहा जा सक्े--ऐसे ढड्ढ 
पर लिखी गई हैं कि इनमें कहीं साम्प्रदायिकता की यन्ध नहीं 
है--जिसकी सम्भावना मध्ययुगीन राजपूत गाथाओं की लिखते 
समय ग्रायः रहती हे । इनका ढाँचा और ग्रणाली ऐसी है 
कि स्वदेश-ग्रेम और त्याग की भावनाओं को वल मिलेगा | 
इससे आशा है कि पुस्तक युवकों ओर विद्यार्थियों के भी काम 
की होगी । 

इन गाथाओं को न तो हम कहानियाँ कह सकते हैं, न 
शुद्ध गध्काव्य ही कह सकते हैं | इनमें दोनों का सिश्रण हे । 
ये एक कहानी भी कहते हैं-पर चोला गद्यकाव्य का हे। 
इन्हें एक प्रकार से कथायीत” कह सकते हैं। जो हो, मुझे 
आशा हे कि पाठकों के लिए ये उपयोगी होंगे, और शायद 
वे इन्हें पसन्द भी करें। 


--श्रीरामनाथ सुमन 
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उस दिन देखा, सारी वाटिका में वह एक ही फूल था। 
एक कोने में, पत्तियों के वीच छिपा हुआ, चुपचाप विना किसी 
आशा के अपना काम कर रह्म था। भोरे आते, शहद की 
गक्खियाँ आती, नन्‍हें-मन्हें कीड़े आते, सबके लिए वह 
अपना भारडार खोल देता | उसके दिल का दरवाजा सबके 
लिए खुला था--उसमें एक नहीं समा सकता था क्योंकि 
उसमें सबके समाने की जगह थी। वह अपना सौरभ लुटा 
रहा था। उसने अपना वह छोटा-सा जीवन सबके हिति के 
लिए निछावर कर दिया था / 

मुझे बड़ी जल्दी थी। गाड़ी की सीटी सुनाई पड़ रही थी-- 
आँख उठाकर देखा, साथी स्टेशन की ओर दौड़े जा रहे. हैं । 
मुझे भी जाना था पर शाँखें उस फूल पर लगी थीं--दिल 
मानता न था, पर उठते नहीं थे | उसी को देखता रह गया / 

थोड़ी देर वाद, चक्कर काटकर, जब -ैं: लौटा तो देखा 
कि वह फूल तोड़कर देव के चरणों में समर्पित कर दिया यया 
हे। उसकी दो-चार पँखुरियाँ इधर-उधर टटी पड़ी हैं फिर 


कप 


देदी के फूल हर 


भी उपासना की वेदी पर छित्र-सित्र पड़ा हुआ वह कितना 
सुन्दर और कितना पूर्णा लगता था / उसके जीवन में जो 
कुछ था, देवता का, पृथवी-माता का, था / उसने उत्तका मोह 
नहीं किया; उसे हँसते-हँसते, खिल-खिलकर देवता के ही 
चरणों पर चढ़ा दिया / 

वह लाल-लाल बलिदान का फूल कैसा भोला था! 
उसने जीवन के उत्सय में जीवन का स्वाद पा लिया | अपनी 
उन टंटी पँखुरियों के वीच भी, सिमटा हुआ वह केसा 
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मृत्यु का आभास न था--यह वह हँसी थी जो सहज-त्यायी 
के ही ओठों पर खिलती है / ह 

पर यदि हस देखने की चेष्टा करें तो देख सकते हैं कि 
इस विश्व-उपवन में मनुष्य भी, ऐसा ही, फूल चनकर खिल 
सकता है! व्शि कलह से, गरीवी से, दुःख-देन्य से छुटपटा 
रहा हैं फिर भी हम आत्म-वश्चना के विप को पीने के लिए 
दौड़ पड़ते हैं। पास ही अग्र॒त का प्यात्मा पड़ा हे, पर जीवन 
का छुद्र मोह उसे पीने नहीं देता । शर्ररन्सुख्र का भाव ऐसा 
पढ़ गया है कि उसमें हम अपने जीवन का सल ही नष्ट 
कर देते हैं और यों व अपनी रक्षा कर पाते हैं, ने अपना 
विकास ! हम रोते पैदा होते हैं और रोते ही रोते, अपने 
को, अपनी कित्मत को और दुनिया क्रो यालियाँ देते-देते 


उत्त दिन देखा, सारी वाटिका में वह एक ही फूल था | 
एक कोने में, पत्तियों के वीच छिपा हुआ, चुपचाप विना किसी 
आशा के अपना काम कर रह्म था। भोरे आते, शहद की 
गक्खियाँ आता, नन्‍हें-नन्‍्हें कौड़े आते, सवर्के लिए वह 
अपना भारडार खोल देवा । उसके दिल का दरवाजा सबके 
लिए खुला था--उसमें एक नहीं सम्रा सकता था क्योंकि 
उसमें सबके समाने की जयह थीं। वह अपना सौरस लुटा 
रहा था। उसने अपना वह छोटा-सा जीवन सबके हित के 
लिए निछावर कर दिया था / 

मुझे बड़ी जल्दी थी। गाड़ी की सीटी चुनाईं पड़ रही थी-- 
आँख उठाकर देखा, साथी स्टेशन की ओर दौड़े जा रहे. हैं । 
मुझे भी जाना था पर आँखें उस फूल पर लगी थीं--दिल 
भानता न था, पेर उठते नहीं थे | उसी को देखता रह गया / 

थोड़ी देर बाद, चक्कर काटकर, जब -में लौटा तो देखा 
कि वह फूल तोड़कर देव के चरणखुं में समर्पित कर दिया गया 
है। उसकी दो-चार पँखुरियाँ इधर-उधर दूटी पड़ी हैं फ़िर 


देदी के फूल ३५ 
भी उपासना की वेदी पर छिन्न-भिनत्न पड़ा हुआ वह कितना 
सुन्दर और कितना पूर्ण लगता था ! उसके जीवन में जो 
कुछ था, देवता का, पृथ्वी-मातरा का, था ! उसने उसका मोह 
नहीं किया; उसे हँसते-हँसते, खिल-खिलकर देवता के ही 
चरणूं पर चढ़ा दिया / 

वह लाल-लाल बलिदान का फूल केसा भोला था! 
उसने जीवन के उत्सग में जीवन का स्वाद पा लिया | अपना 
उन टटी पँखुरियों के वीच भी, सिमटा हुआ वह कसा 
हँस रहा था ! इस हंसी में अभिमान न था, उपेक्षा न थीं. 
मृत्यु का आभास न था--यह वह हँसी थी जो सहज-त्यागी 
के ही ओठों पर खिलती है / 

पर यदि हम देखने की चेष्टा करें तो देख सकते हैं कि 
इस विश्व-उपवन में मनुष्य भी, ऐसा ही, फूल बनकर खिल 
सकता है ! व्थि कलह से, गरीवी से, दुःख-दैन्य से छुटपटा 
रहा है फिर भी हम आत्म-वच्ना के बिष को पीने के लिए 
दोड़ पड़ते हैं। पास ही अमृत का प्याला पड़ा है, पर जीवन 
का छुद्र मोह उसे पीने नहीं देता । शररर-सुख का साव ऐसा 
. बढ़ गया है कि उसमें हम अपने जीवन का सत्र ही वष्ट 
कर देते हैँ और यों व अपनी रक्षा कर पाते हैं, न अपना 
विकास / हम रोते पैदा होते हैं और रोते ही रोते, अपने 
को, अपनी किस्मत को और दुनिया को गालियाँ देते-देते 


१२ बेदी के फुल 


एक दिन अर्सि मूँद लेते हैं | ऐसी हुनिया में, मृत्यु के सत्र 
से पीड़ित ऐसे जयत्‌ में, मेरी आंखों के सामने, चितयारा 
की भाँति आज वह बेदी का फूल चमक राह?! दशा 
की तड़पती हुई भात्मा आवाहन कर रहीं हैं। तिजरली 
चमक रही है। इस अंधेरी रात में पूजा की थाली लिय्रे 
एक बूढ़ा तपस्तवी देव-मन्दिर की और चला जा रहा हैं : 
थाली में फूल वहुत थोड़े है। वह सामने मन्दिर है--देवता 
के चरणों में पूजा की प्यात्ती वेदी दूर तक फेली हुई हैं : 
सोचता हूँ, इस वेदी पर उस दिन का वह फुल कितना अच्छा 
लगता / पर उसके जैसा हृदय कितने आदमियों में मोजद 
है / पूजा की घरटी वज चुकी हें;--तपस्त्री स्रीत्रि ही देवता 
के चरणों में अध्य देगा । आज वह फूल याद आ रहा है / 
माँ की लाज आज कोन बचावेगा ? क्या पूजा सूनी रहेगी; क्या 
मन्द्रि खाली रहेगा ? वेदी पुकार रही है--तपस्वी उत्सुक 
आँखों से देख रहा हे / आज मन केसा हो रहा हे,--क्रेसी 
हलचल मची हुईं है--केसा तूफान आ रहा है--ऐसे समय हे 
देश की, हे मनुष्यता की आशा साई-बहनो, तुमसें कौन और 
कितने हँसते-हँसते विदी का वह फूल” वनने को तैयार हैं? 
मेरा सन तो करता है कि आज थाली की इस पहली मेंट में 
ही मिलकर उस फूल की तरह देवता के चरणों में चू पड़े / 


श्रद्धा के दो फूल 


८ फरवरी, १६३५ ] 


आज, जब हमें, प्रभु की कृपा से, भारत के इतिहास को 
अपने त्याग एवं शोय की अयण्ित कहानियाँ भेंट करनेवाले, 
पर आज सुप्त और सूछित, राजस्थान के सम्बन्ध में कुछ 
लिखने का किश्वित्‌ अवसर मिला है तब स्वभावतः हमारे 
स्मुति-पट पर राजस्थान के उस राष्ट्रदेवता राणा अताप की 
मूर्ति अक्वित हे । उस ग्रताप की, जिसमें एक आग थी, एक 
दीवानापन था; अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक अकार 
की विस्मृति थी--वह विस्मृति, जो बाधाओं को, परिस्थितियों 
को, कठिनाइयों को नहीं देखती, न देखना चाहती हे; जो 
हृदय में उठनेवाली चिनगारियों के साथ ही व्यक्ति को भी 
बहुत ऊँचा, बहुत दूर लेजाना चाहती है । ग्रताप में अपने 
ध्येय के लिए एक नेतिक--एक मानसिक नशा था;--बह 
नशा जो जब चढ़ता है तो जीवन-भर रहता है। वह आजादी 
का दीवाना था; आत्म-सम्मान का पुतला था | 

प्रताप का जीवन महान्‌ इसलिए नहीं हे कि उसने 
अकबर-जसे झत्रु के दाँत सट्टे कर दिये; प्रताप की महानता 
अपने निश्चित ध्येय के प्रति उनकी उस लगन में है, जो 
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दिन-रात, सुख-हुः्ख नहीं देखती और सदेव अपने लक्ष्य की 
ओर जागरूक रहती है। प्रताप की महत्ता एक निश्चित्‌ 
उद्देश्य के लिए अपना जीवन अपर कर देने में है । उनकी 
महत्ता उस दृढ़ निश्चय में हैं जो केवल अपना काम करना 
चाहता है, सफलता-असफलता का अज्लूगणित नहीं जानता । 
: आज जब हमारे सामने सेवा का महान्‌ राज-मार्य फैला 
हुआ हे और जब समाज की त्रस्त एवं बन्धनों में जकड़ी 
शक्तियाँ हमारी मनुष्यता से साहस की भीख माँगती हैं; जब 
हमारे चारों ओर एक विश्वंखल समाज, जिसकी शक्तियाँ 
महान हैं, जिसका अतीत अन्धकार में चमकता है, फेला 
हुआ हमारे सेवा-भाव को, हमारे साहस को, हमारे आत्मो- 
तसर्ग को चुनौती देता हे, तव उस महावीर से हम कुछ 
सीखना चाहते हैं। हम उनसे उनका वह तीक्तण भाला 
ग्रहण करना नहीं चाहते जो कभी शत्रु-सेनापति को अस्बारी 
से टकराता था तो कभी किसी आक्रमणकारी के . कलेजे में 
घुसकर अपनी प्यास वुकाता था। हम तो आज उनकी उस 
लगन, उत्त पायलपन, उस हृढ़ता को ग्रहण करना चाहते हैं - 
जो आदि से अन्त तक उनके जीवन में ओतंग्रोत है और जो 
हमारे सामने आत्सोत्सर्ग का वह आदर्श रखता है जिसके 
बिना कोई सेवा, कोई सुधार, कोई महान्‌ कार्य सम्भव नहीं है| 
ओर आज जब समाज की, देश की, संसार की अवस्था 
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विषम हो गई है; जब मनुष्य संस्कारों के असाधारण संक्रानति- 
काल से गुजर रहा है और जब चारों ओर स्वार्थों के सद्नर्ष 
का कोलाहल है; जब हमारी दिन-दिच जटिलता की ओर 
बढ़ती हुईं समस्याएँ एक साहसी सुधारक को भी निराश कर 
देती हैं तब हमें लगन और आत्मोत्सग की उस ज्वाला की 
सबसे अधिक आवश्यकता है जो चारो ओर के अन्धकार को 
भेदकर हमारे मानतिक क्षितिज पर जल उठे और तब तक 
जलती और प्रकाश देती रहे जब तक नीचे. गिरानेवाले 
बन्धनों की कड़ियाँ जल कर राख न हो जायें और हम न 
केवल संसार की जातियों एवं राष्ट्रों के बीच पिर उठांकर खड़े 
हो सके वरन्‌ मानवजाति को अपनी संस्कृति का सन्देश भी 
दे सकें और त्रस्त मानवता का पथ-अदर्शन भी कर सकें | 

आकांच्ा बड़ी हे पर ग्रभु की कण उससे भी बड़ी है 
और जो आत्मापण का रहस्य जानते हैं यह भी जानते हैं 
कि जिससे बेदी पर॒सब कुछ चढ़ा देने की तड़प हो उसके 
लिए काँटे भी फूल हो जाते हैं / 

आओ, राजस्थान की, समाधि पर सतत जलनेवाली दीप- 
शिखा, आज हमें वह प्रकाश दे कि हम समाज की रूणढ़ियों 
के अन्धकार को छिन्र-मित्र कर दें ओर अयली सन्‍्तरति के लिए 
आत्मोत्सर्य की एक समूल्यवान विरासत छोड़ जायेँ । 
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आत्मापंण, इस एक शब्द में राजस्थान के इतिहास को 
रखा जा सकता है। मरने की, जीने के लिए मरने की आग 
सदा राजस्थान में अज्वलित रही । हँस-हँस कर मृत्यु से 
खेलनेवाली ऐसी दूसरी जाति संसार के इतिहास में न हुईं 
होगी। निमन्त्रण दे-देकर वे लड़ते थे, जेसे जीवन का सारा 
आनन्द उन्हें इसमें ही मिला हो | 

जो आत्मापण आग की तरह जरा तीखा होकर, इन 
पुरुष-सिंहों में जला था, वही राजपूत नारियों में पति-परा- 
यणता की पराकाष्ठा के रूप में व्यक्त हुआ था | उनका वह 
हँसते-हँसते, श्ंयार करके जल मरना, पुरुषों की वीरता को 
लजित करता है । यहाँ भी नारी ने पुरुष को पराजित किया 
हे और आत्मोत्सग के क्षेत्र में उसका पथ-प्रदर्शन किया हे | 

और राजस्थान की रक्त से भरी वीरता की आँधी में 
मीरा सत्‌ की एक कभी न वुझनेवाली ज्योति की तरह अचल 


है। राजपिक त्याय के इस ढेर पर वह सालिक त्याय की 


'दीप-शिखा के रूप में हमारे सामने आती हे | राजस्थान की 
वीर देह के बीच वह राजस्थान की आत्मा है । वह धीरे-धीरे, 
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तिल-तिल जलने और ग्राए होमने का आदर्श हमारे सामने 
रखती है | उसमें हमारे आण बोलते हैं; उसमें हमारा जीवन 
हँसता है; उसमें हमारी व्यथा रोती है ! 
और मीरा, जिसका जीवन ग्रियतम के बिना चल नहीं 

सकता और जिसने अपना सवस्व ग्रेम की बेदी पर रख दिया 
है, इस मोह और वासना की आधी में हमें. बताती है-- 
ग्रेम करना और ग्रेम के लिए अपने को जलाना | मौरा क्या 
है ? ज्रेम को जोवनव्यापी साधना | मीरा है वह आत्मा, जो 
अपने ग्रियतम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए विकल. है; जिसे 
एक घड़ी विनां उसके चेन नहीं और जो उसे ग्राप्त करेंगी या 
जीवन दे देगी । वह वागेश्वरी, जिसने एक दिन उसकी 
आत्मा की तड़प से निकलकर वातावरण को कम्पित एवं 
घ्वनित किया था, आज भी सहत्ों कएठों और शत-शत 
ग्राणों से निकलती है :-- 

घड़ी एक नहिं आवड़े रे, तुम द्रसन विण मोय। - 

तुम हो मेरे प्राण जी, केसँँ जीवण होय ! 

द्विस तो खाय गमाइया रे, रेण गसाई सोय | 

प्राण गमाया कूरतां रे, नैण गमाई रोय! 

घायल-सी घूमत फिरूँ रे, भेरो दरद न जाणे कोय ॥ 

यह मीठा दर्द, जिसे कोई जानता नहीं, कोई समझता 

नहीं, राजस्थान को मीरा की देन है। उस दर्द के स्वाद सें 
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वह घायल-सी घूमती फिरती हे; आँखों से आँसू वह रहें 
हैं; ग्राणों में दर्शन की उत्करटा भरी हुई है; जिह्मा पर उसी 
का नाम हे; कानों में उसी का श्रुति-मधुर स्वर है; एकतारा 
में उसी का राय ध्वनित हो रहा हैं। जीवन सतत उसी एक 
मार्ग से चल रहा है; एक केन्द्र-बिन्दु में निममम है । उसे एक 
घड़ी विश्राम नहीं। जीवन का अत्येक कर ग्रेम के अमृत से भीय 
गया है; उसने फेलकर, जो कुछ मीरा का अपना था, सबको 
ढक लिया है । यहाँ विश्राम कहाँ ? यहाँ तो चिरजाग॒ति हैे-- 

सूली ऊपर सेज हमारी, सोणों क्‍याँ विध होय ९ 

सूली की सेज पर मीरा अनिद्रित नेत्रों से ग्रियतम की 
कि-प्रतीक्षा में नियम हे । पिया की सेज तो यगन-मरडल 
पर हे। इन दोनों का अन्तर केसे नष्ट हो, यही प्रेम की 
साधना है | इसी साधना में मीरा निरत है । उसके मन-आरण 
सबसें वही रस वह रहा हैं। यह वह ग्रेस हे जिसे पाने के 
बाद पाने को कुछ रह नहीं जाता; यह वह व्यथा है जो 
जलाकर भी अमर करती हे । जिसमें मिट जाना ही सुख हे; 
जलना ही जीवन है; डूबना ही उभरना है / 

(प्रेम की यह साधना ही जीवन की भी साधना है । लक्ष्य 
के ग्रति वह विकलता जो उसके आप्त होने तक हमें सदा 
वेचेन और घायल रखती है; उसके लिए आत्म-निमजन का 
वह भाव जिसमें दुनिया में और जो कुछ है, भूल जाता है; 
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बाहर आकर्षण के लिए, मन को डॉक्ाडोल करने के लिए 
कुछ नहीं रह जाता; आत्मापण एवं आत्मोत्सर्ग, जिसके बिना 
कोई साधना चल नहीं सकती और कोई लक्ष्य ग्राप्त नहीं हो 
सकता; जिसके विना जीवन अधूरा है और सब कुछ दे देने में जो 
कभी न वुकनेवाला एक सुख है उससे शून्य है। यही तो जीवन 
का आदर्श है और इसके बिना मनुष्य में रह क्या जाता है १/ 
लक्ष्य के लिए यही विकलता प्रताप में अग्नि के रूप में 
ग्रज्वलित हुई थी और यही विकलता, उससे भी श्रेष्ठ एवं 
मधुर वनकर मीरा में जीवन की चाँदनी के रूप में प्रकट हुईं। 
मीरा का वह हृदय का दर्द, वह विकलता जो तोड़ी नहीं जा 
सकती और जिसकी वेद्य के पास दवा नहीं; वह विकलता जो 
मीरा के प्राणों से उसी के उत्त आयह-भरे गान सें व्यक्त हुईं है।-- 
नातो नाम को जी, म्हाँसूँ तनक न तोड्यों जाय । 
पाना-ज्यू” पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग । 
छाते लांघण में कियो री, राम मिलन के जोग ॥नातो०॥ 
बावल बेद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाँह । 
मूरंख बैद मरम नहिं जाणे, कसक कलेजे माँह ॥नातो०॥। 
जाओ बैद घर आपसे रे, म्हारो नाम न लेय। 
सें तो दाघी विरह की रे, काहे के औषध देय ॥नातो०॥ 
मांस गल-गल छीजिया रे, करक रहा गल सोँद । 
आंगलिया री मूंदड़ी म्हारे, आवण लागी चाँद ॥नातो०॥ 
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रह रह पापी पपीहरा रे, पिव को नाम न लेय । 
जो कोइ विरहिण साम्हले तो, पिव कारण जिव देय ॥नातो ०॥ 
छिन मंदिर छिन आंगणे रे, छिन-छिन ठाढ़ी होय । 
घायल-सी भूमूँ खड़ी रे, म्हारी व्यथा न बूमे कोय ॥नातो०॥ 
काढ़ कलेजो में घरूँ रे, कौआ तू ले जाय। 
ज्यां देशां म्हारो हरि बसे रे, वाँ देखत तू खाय ॥नातो०॥। 
म्हारो नातो राम को रे, और न नातो कोय | 
मीरां व्याकुल विरहिणी रे, दशन दीज्यों मोय ॥नातो०॥ 
आज हमारे मन में स्वम्म वनकर आ रही हे। आज 
वह॒ विकलता यदि हमारे मन ग्राए में वसत जाय; यदि 
आत्मोत्तयं और आत्मापंण की वह साधना हमारे अन्दर 
जग उठे, यदि लक्ष्य के ग्रति विरह-व्यथा से हमारा हृदय भर 
जाय और हममें वह बेचेनी, वह अधीरता आवे जो मीरा में 
थी तो हमारा जीवन घन्य हो | 
ओ राजस्थान की आत्मा यीरा, ओ ग्रणय के पथ की 
चिर्यात्री योगिनी, ओ जीवन को तिल-तिल जलाकर हमें 
प्रेम और त्याय का प्रकाश देनेवाली दीप-शिखा ! तेरी स्मृति 
में हमारा मस्तक नत हैं; तरें अमृत से हमारे आण भौये हुए 
हैं। तू हमें मनुप्यता का वह गौरव ग्रदावच कर कि हम तेरी 
थाती को सुरक्षित रख सकें | 
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रह रह पापी पपीहरा रे, पिव को नाम न लेय । 
जो कोइ विरहिण साम्हले तो, पिव कारण जिबव देय ॥नातो०॥ 
छिन मंदिर छिन आंगणे रे, छिन-छिन ठाढ़ी होय । 
धायल-सी भूमूँ खड़ी रे, म्हारी व्यथा न बूके कोय ॥नातो०। 
काढू कलेजो में घरूँ रे, कौआ तू ले जाय। 
ज्यां देशां म्हारों हरि बसे रे, वाँ देखत तू खाय ॥नातो०॥ 
म्हारो नातो राम को रे, और न नातो कोय। 
मीरां व्याकुल विरहिणी रे, दशन दीज्यों मोय ॥नातो०॥ 
आज हमारे मन में स्वम्त बनकर आ रही हे। आज 
वह विकलता यदि हसारे सन ग्राण में वत्त जाय; यदि 
आत्मोत्सण॑ और आत्मापण की वह साधना हमारे अन्दर 
जय उठे, यदि लक्ष्य के ग्रति विरह-व्यथा से हमारा हृदय भर 
जाय और हममें वह वेचेनी, वह अधीरता आवे जो मीरा! में 
थी तो हमारा जीवन घनन्‍्य हो | 
ओ राजस्थान की आत्मा मीरा, भी प्रणय के पथ की 
चिस्यात्री योयिनी, ओ जीवन को तिल-तिल जलाकर हें 
ग्रेम और त्याग का ग्रकाश देनेवाली दीप-शिखा / तेरी स्मृति 
में हमारा मस्तक नत है; तेरें अमृत से हमारे आ्राए भीये हुए 
हैं। वू हमें मनुप्यता का वह गौरव ग्रदान कर कि हम तेरी 
थार्ती को सुरक्षित रख सकें | 
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राठौर राज-बंश के इतिहास में बिजली के एक गवाह की 
भाँति, दुर्गादास आते हैं। राजपू्तों में जो एक वात न थी, 
वह भी दुर्गादास में थी । . वह राजपूतों में व्यक्तिगत शौर्य से 
ऊपर उठे थे और उनमें पहली बार हम राजस्थान के शौरय॑ 
के साथ, राजस्थान के विवेक की, राजस्थान की नीतिसत्ता 
की भी कलक पाते हैं । 

अरावली की उन सघन गुफाओं में राजकुमार को लिये 
हुए, सतत जागरूक दुर्गादास को हम देखते हैं। उसकी 
तलवार मस्‍्यान से बाहर और अपने स्वामी की रक्षा के लिए 
सदा सचेष्ट है। उसके मस्तक पर जन्मभूसि की गोरव-रक्ता 
की गहरी चिन्ता-रेखाएँ हैं। उसकी पद-गति में सम्श्रम का 
लय है। वह दिल्ली के शासकों की कूटनीति को व्यर्थ करके 
रहेगा । जबतक वह जीता है, राठौड़ वंश उसकी छाया तले 
सुरक्षित है। यह वह थाती है जो युगन्‍युय से उसके रक्त सें 
एकत्र होनेवाले स्वाभिमान को, स्वतन्त्रता की भावना को, 
जीवन के तेज को सॉंपी गईं हे। पंच-हजारी मनसब का 
ग्रल्लोभव उसे छीच नहीं सकता; सुत्त और विलास की इच्छाएँ 
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उसे भुला नहीं सकती। अलोगनों की आँधी में, सती के 
तेज की तरह, उसकी शक्ति, उसका विथास अचल हे । 

उसकी वीरता में कृपणता न थी; वह उदार और मुक्त 
थी। शत्रुओं के साथ करता के कलझ्ू से, भारत के इतिहास 
के भी अनेक वीर कलुपित हुए हैं पर दुर्गादास की शत्रुता 
किसी जाति-विशेष से न-थी वरन्‌ साम्राज्यवादी शासकों की 
उस कूटनीति से थी, जो कभी तृप्ति नहीं जानती और जो 
सदा दूसरों को पराजित एवं अपमानित करने के लिए विकल 
रहती है। श्सीलिए वह अपने शत्रु औरंगजेब के पुत्रों के 
ग्रति उदारता एवं सहानुभूति करना कमी न यूला | 

राठोड़ों में दुर्गादास का नाम हसारे सासने पहले आता 
है। इसलिए कि उसमें साहस, शौय, त्याय, नीतिमत्ता, 
स्वामिभक्ति इत्यादि राजपूत जाति के सव गुरों का हस एकत्र 
दर्शन पाते हैं। युद्ध में जब वह अवेश करता तो यहाँ गया, 
वहाँ गया, कहाँ गया--कोई जान न पाता था | अभी शत्रु- 
पत्त की सेना के पा्व साय पर विजली टूटी और जवतक वह 
दल होश समाले, दक्षिण भाग में भगदड़ पड़ जाती थी। 
राजस्थान के इतिहास में थोड़े ही ऐसे अशारोही हुए हैं। 
एक हुंकार हुईं और राठोड़ों की पताका आगे निकल गई | 

दुर्गादास की महत्ता.तव समझ में आती हे, जब हम 


इसका विचार करते हैं कि न केवल एक सुखी एवं समुझ्धिपूर्णा 
रे 
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शान्‍त जीवन विताना उसके हाथ में था वरन्‌ राठोड़ों की गद्ढी भी 
उसकी मुट्ठी में थी | तुच्छ एवं दुर्बल हृदय लोग उसे कदाचित्‌ 
सूर्ख भी कहें पर जो शक्तियाँ और जो भावनाएँ मनुष्य को 
उठाती हैं ओर जिनके कारण इतिहास आदसशों से अनुग्राणित 
होता है, उनकी परीक्षा ऐसे ही कठिन अवसरों पर होती है । 
यदि दुर्गादास ने पिर कुका दिया होता तो वह राजा होता 
पर जिस दुर्गादास की राजस्थान के इतिहास-मन्दिर में देवता 
की भाँति अतिष्ठा हुई हे वह मर गया होता | आज तो वह 
मरकर भी जीवित है ! 

प्रताप, मीरा, दुर्गादात सबमें आत्मोत्सर्ग की वही श्रृंखला 
चली आई है| वन्धरनों को तोड़कर वाहर निकलने की वही 
वेदना हे । इस मुक्तियज्ञ में सब कुछ अपरा करने का वही 
भाव है और जबतक लक्ष्य की आपि नहीं होती, तबतक 
रात-दिन, सोते-जायते, उठते-रेठते कभी निराशा न जानने 
वाली वही लगन है | इन्हीं से जीवन की वेदी खिलती हे 
ओर हमारे जीवन उन आदर्शों से अनुआाणखित होते हैं जो 
इविहास के पत्रों में व्यक्त हुए हैं | 

इसीलिए राजपूतों की नीति, प्रकार एवं साधना में अन्तर 
होते हुए भी, हम उनकी स्वाधीनता की लगन को यहरया 
करना चाहते हैं । और इस पथ पर चलते हुए, दुर्गादास की 
स्मृति में श्रद्धा के दो फूल रखते हैं । 
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देखी गईं ! म॒ल्यु की बेल में ग्तिदवंद्विता का, होड़ का पह 
कैसा जीवन-पुष्प खिला था | 

किले पर सम्राट का अधिकार हो गया था। मेवाड़ की 
बनस्थली शत्रु के आतझ्ढू से काँपती थी । पर राजपूत हताश 
नथे। राजपूत ने तो सदा मरना ही सीखा,, उत्ती का सदा 
आहाव किया, जीने के लिए जीना . उसने कभी न जावा-- 
फिर वह हृताश क्यों होता ? सब दलों के राजपूत वीर एकत्र 
हुए। चूँड्रावतः'कः और शक्तावततर दल के वे वीर भी, 
जिनके कारण मेवाड़ वह रहा जो राजस्थाव का दूसरा कोई 
भाग कर्सी रह न सका । 

पर सवाल यह खड़ा हो गया कि मौत के इस कारवान 
का नेतृत्त कौन करे ? मरण में नेतृत्व, यही तो राजपूत का 
घन है। उसने मृत्यु से भागना कभी न जाना; और पीछे से 
निष्किय, सत्वहीन मरण आकर निगल ले इसकी जयह सदा 
उसने रणभूमि के हुझ्लारों और भनकारों के वीच, सामने से 
मृत्यु को चुनौती. देना सीखा। शब्या-मृत्यु को राजपूत ने 
सदा घृणा ओरे तिरस्कार से देखा और जब युद्ध स्वयं न 





# चूँड़ावत--चित्तौड़ के एक राजा के ज्ये्ठ पुत्र चूँढ़ा अथवा उनके 
वंश के दलवाले चूँड़ावत कहलाये । जी 

* शक्तावत--राणा शताप के भाई शक्तसिंह या उनके वंशजों के 
दलवाले शक्तावत कहलाये । 


हु 
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आता तो किसी परिचित को निमन्‍्त्रण देकर उर्सीके साथ 
वह लड़ मरता था | 

चूँड़ावर्तों का कहना था कि सेना के आये हम रहेंगे; 
शक्तावतों का दाता था कि हम सरने से किससे पीछे ? राणा 
ने मौका सँमाल लिया | बोले, भई जो स॒त्रु-द्वारा अधिकृत 
किले में पहले प्रवेश करे उस्ती को आगे सेना में अम्स्थान 
दिया जाय । इससे दोनों की होंस पूरी होती थी; दोनों ने इसे 
मंजूर कर लिया । 

गेवाड़ की दुर्ग तलहटी में लिर उठाये हुए वह हुये 
राजपूतों की वीरता को चुनौती दे रहा था । यह हुये अपने 
समय में आन्त के अत्यन्त हृढ़, आय: अजेय, हुयों में समझा 
जाता था 4 अनेक आक्रमण॒कारियों का साहस उसके आये 
टूटे चुका था । हुये की दीवारें वहुत हृढ़ एवं ऊँची थीं। और 
पग्राचीर के चारों ओर एक यहरी नदी बहती थी। हुये में 
प्रवेश करने का एक ही साय था--उसका सिंहद्वार | यह द्वार 
लोहे के अत्यन्त शक्तिमान कपाटों से बना था जिनमें लोहे के 
तीक्षण काटे लगे हुए थे। 

शक्तावत और चूँड़ावत दोनों ने हुये में पहले अवेश 
करने का हृढ़ निश्चय करके प्रस्थान किया | दोनों रणए-रह्ठ में 
डूब रहे थे। मौत एक खेल हो गईं थी | दिल उछल रहे. 
थे कि मृत्यु के वरण में कौन सफल होता है। शक्तावंत बड़े 
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तड़के दुर्ग-द्वार पर पहुँच गये और युद्ध करने लगे। उधर 
चूँड़ावत नदी पार करके हु की ओर आरहे थे। उनके साथ 
दीवार पर चढ़ने के लिए काठ की एक सीढ़ी भी थी। शक्ता- 
वतों के पास ऊपर चढ़ने का कोई साधन न था। इसलिए 
चिन्तित हो उन्होंने हाथी को द्वार पर पक्का देने के लिए आगे 
बढ़ाया । पर कपाटों में तीक्ए काँटे थे अतः हाथी चीख़ कर 
पीछे हट गया | उधर चूँड़ावत दीवार पर सीढ़ी से चढ़ने की 
तेयारी कर रहे थे। शक्तावत सरदार ने यह देख कट अपना 
सीना कपाटों के तीक्ए शूलों पर लगा दिया और महावत 
को आज्ञा दी कि पक्का दो। महावत ने आज्ञा का पालन : 
किया | घक्का लगते ही दरवाजा टूट गया | उधर दीवार पर 
चढ़ने के ग्रयल् में चूँ़ावत सरदार को गोली लय यई थी और 
वे आहत होकर गिर गये थे। चूँड़ावत सेनिकों ने देखा कि 
शेखावतों ने वाजी मार ली इसलिए उनके सरदार रावत 
जेतपिंह ने जमीन पर पड़े-पड़े आज्ञा दी कि मेरा पिर काटकर 
भट किले में फेंक दो | ऐसा ही किया यया और चूँड़ावर्तों को 
सेवा में अमस्थान सिला। और तवबसे वे वरावर मेवाड़ की 
सेना का नेतृत्व करते रहे--तवतक जबतक कि मेवाड़ के पास 
अपने दिव ओर अपनी रातें थीं ओर जब तक मेवाड़ मेवाड़ 
था। आज तो उसका शवमात्र रह यया हे ! 

हमें यह समझ में नहीं आता कि इनमें विजयी किसको 
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कहें ? यहाँ तो पराजय में भी त्रिजय का फूल खिला है और 
मृत्यु में भी जीवन का सोरम हैं |--वल्कि मृत्यु यहाँ जीवन 
ही बन गई है। या मृत्यु में ही जीवन को सिद्धि गआ्त हुई 
हे। पर हमें वह वेचेनी, वह दीवानापन, वह शहादत 
देखकर हेरत है। म॒त्यु की इस अवतियोगिता ने राजस्थान 
के इतिहास के पन्नों में जीवन का अमर मन्त्र लिख दिया 
है। कैसी थी वह मृत्यु की प्यास्त जिसको जीवन हँस-हँसकर 
पीता था; उछ्लता था और पीता था; याता था और पीता 
था; नाचता था और पीता था / 
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मृत्यु में जीवन को हँसते हुए आपने देखा है ? विष में 
अमृत के घूँट आपने पिये हैं ? आग में जलते हुए शीवलता 
का अनुभव आपने किया है ? हो सकता है नहीं?, हो सकता 
है-- हाँ? । पर राजस्थान की उत्तप्त बालुका-भूमि पर एक दिन 
जो होली धू-धू करके जल उठी थी, वह इन ग्रभों का!स्वीका- 
रात्मक उत्तर माँगती है | अपने तब के एक स्वाभाविक त्याग, 
पर आज इतिहात्त के पत्रों में कुतूहल की वस्तु सात्र, में राज , 
स्थान ने देखा नारी का वह तेज, जो नारी को ही था और जो 
नारी में ही प्रकट हो सकता हे पर जिसे आज नारी भूल गई है। 

भारतीय इतिहास माताओं और बहनों के त्याग से 
उज्ज्वल है | पर राजस्थान की उन नारियों का सतील, जो 
' जौहर की ज्वाला में प्रकट हुआ था, मनुष्येतर है । जलती 
हुईं जाला की लपटों के बीच श्रज्ञार करके जो नारी यों बैठी 
हो जेसे ग्रियतम से मिलने को उत्करिठत नव-वधू , उसको देवी 
कहें या मानवी ? वस्तुतः यह म॒त्यु में जीवन की चरम साधना 
थी / इसके द्वारा इस नाशमान और अस्थिर देह में उसने 
अम्रत-तत्व को प्रकाशित किया था | । 


जौहर की ज्वाला में-- नह 


शत-श॒त्त नारियों ने जौहर की ज्वाला में आत्म-दान 
किया हे। मार कर मरना सरल है; उसमें बदले का एक 
नशा होता हे जो अपने चारों ओर के खतरे को नहीं देखता 


और जो खून पीने को उतावला है| पर हँसते-हँसते अपनी 
इच्छा से, जल-जलकर मरना / इसमें त्याग की सीमा है । 


इस जोहर की ज्वाला के ग्रकाश में राजस्थान ने नारी- - 


आत्मा की वह छाया देखी थी जो और कहाँ दिखाई न पड़ी 
और जो विश्व के इतिहास में हुलंम है। जब पुरुष उछलते 
और खेलते हुए तलवारों और भालों के रणु-नृत्य में निमझ 
होते, बहनें अपने सोहाग को अचल रखने के लिये हँसती 
और खेलती हुई चिता में ्रवेश करतीं,--फूलों-ला जिनका 


शरीर था, पर फ़ोलाद-सी जिनकी छाती थी। जब पुरुष ' 
मारते थे; तब ज्रियाँ मरती थीं। मारना बहुतेरे जानते हैं; ; 


मरना जाननेवाले सभी युयों में थोड़े हुए हैं| मारना सरल है; / 


मरना कठिन हे । 

राजस्थान का कोई ग्रदेश ऐसा नहीं जो वीरों के हुंकार से 
कम्पित न हुआ हो; जहाँ तलवारें चमकी न हों; जहाँ की 
भूमि ने रक्त से अपनी प्यास न बुकाई हो; जहाँ जीवन हँसा 
न हों। इस वौर भूमि के किस टुकड़े को हम लें, किसे छोड़ 
दें? वह हजारों युद्धों से कम्पित एवं उल्लसित हुईं हे पर 
उसकी सची महिमा तो उन सतियों के देवलों में प्रकाशित हे 
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जो जोहर की लप़टों के साथ उठीं और जिनके शब्र-भत्म 
पर इस त्यायभूमि का खंडहर आज भी खड़ा विश्व के इतिह्ात्त 
को चुनौती देता है । संत्तार में ऐसे बहुत हुए, जिनमें जीवन 
का अद्ृह्यस प्रकट हुआ पर ये देवियाँ तो उनमें नहीं--उनतते 
कहीं महान्‌ हैं;-ये तो वे हैं जिनमें मृत्यु हँसी है और जिनके 
मरकर जीने में मृत्यु सार्थक हुई है; जिनमें मृत्यु ने चिर- 
जीवन ग्राप्त किया है ! 

आज जब जीवन में भोग की ग्रतिष्ठा करने के लिए संसार 
पायल है तब जीवन में सतत जलने वाली त्याग की दीप- 
शिखा लिये हुए ये जलकर सदा के लिए जीवित हो यई बहनें 
हमारे सामने आती हैं। उनकी चिताओं से राजस्थान का 
अतीत हँसा था; उनके टूटते-गिरते हुए, उपेक्तित तथा हमारे 
दुर्भाग्य को अकट करनेवाली हमारी लापरवाही के चिन्ह- 
स्वरूप, वे-मरस्मत देवलों और स्मृति-स्तम्थों के इ्द-गिर्द 
हमारा वर्तमान रोता है; पिर घुनता और रोता है | नाचता 
है और रोता है / 

इसे कौन सुने और कौन समझे ? पर हे मृत्यु में अमरता 
का सन्देश देने वाली, हस भू-लुर्ठित और पददलित जनों के 
अतीत और गौरव की थाती-सी बहनो / तुम्हारी स्मृति में 
हमारा मस्तक नत है / ह 


श्रेय की ओर 
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इतिहास, जीवन की थाती है | उसमें हमारे उन गुरुों 
का सश्चय होता है जिनके कारण हम ऊपर उठे और हमारी 
उन भूलों की याथा होती है जिनके कारण हम गिरे | हति- 
हास हमें पुकार कर कहता है, सँमलो, ये तुम्हारी भूलें थीं, 
इनसे वचो और अपने उन गुरोों की ओर देखो जिनमें तुम्हारा 
गौरव प्रकाशित हुआ था। इतिहास हमारे निराशा से थके 
हुए मन के अन्धकार का ग्रकाश-स्तम्भ है | वह हमसे कहता 
है, श्रेय को लो ओर ग्रेय को छोड़ो। यही इतिहास का 
उपयोग हे और यही उसका गौरव है / 

राजस्थान के इतिहास में पत्रा अमर है। वह अपने 
त्याग के ज्योतिःपुज से अपने देश के अत्येक बालुका-कर में 
एक सन्देश छोड़ गईं है| पत्ना ग्रेम पर कतंव्य की विजय है 
और ग्रेय पर श्रेय का श्रृज्ञार है / पत्रा वह माता नहीं जो 
अपने बच्चे के लिए संसार को भूल जाती है; वह माता है-- 
वह माता, जिसकी गोद में, जिसके अश्जल के नीचे सब बच्चे 
हैं और जो सबकी माता है । 

जगद्भात्री की एक किरण के समान वह हमारे वीच आई 
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थी। मेवाड़ का राजवंश मिटना चाहता था। महाराणा 
संग्रामसिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उनका $ वर्ष का का 
उदयसिंह पात्री पत्रा के अश्चल की छाया में किलकारियाँ 
मारता, नाचता और खेलता था | उसे क्या मालूस कि उसके ु 
अभिभावक, दासी-पुत्र चनवीर, पर लोग और स्वार्थ का नशा 
चढ़ रहा है और वह स्वयं राज हाथ में करना चाहता है । 

किसी ने आकर पत्रा को ख़बर दी कि बनवीर आ रहा है 
ओर अपनी तलवार को उदय के रक्त से अपवित्र करेया। 
पन्ना का एक बचा, उदय का समवयस्क था। परत्रा ने कुछ 
सोचा; और काँप उठी । उसकी आँखों में दो वूँदँ आँसू आये 
और दुलक गये | उसने फलों के टोकरे में उदयपिंह को चुला 
दिया और एक विश्वस्त सेवक के साथ उसे दूर के गाँव में मेज 
दिया । फिर उसने उदय के स्थान पर अपने बचे को सुलाया । 
ऊपर एक भीनी चादर डाल दी। ईशर को ग्रणाम किया 
और अपने कत्तेव्य-पालन के लिए तत्पर हो गई । 

वनवीर आया। उसने पूछा, उदयसिंह कहाँ है ? पत्र 
बोलती तो क्या ? माता का हृदय आँचू घोकर वहा जा रह 
था; कलेजे का टुकड़ा वह देवता की बेदी पर वलि के लिए 
रख चुकी थी। कर्तव्य ने उसका मुँह बन्द कर दिया था। 
उसने अंगुली से पलड्ज की ओर दिखा दिया। उन्मत्त वनवीर ने 
वलवार का एक हाथ मारा और फिर सीपण अट्ृह्मस करता एवं 
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तलवार घुमाता तथा पायलों की भाँति नाचता चला गया | 

कहते हैं, अपने दुःख को अकाशित करने से भी हुगलल कम 
होता है | पर पत्रा अपने कलेजे के टुकड़े की वलि देकर भी 
मेँह नहीं खोल सकती | उस आणी के समान, जिसकी नस- 
नस में रोना भरा हो और जिसके रक्त का प्रत्येक विन्दु चीख 
रहा हो पर जिसे सिसककर, ससोसकर ही रह जाना पड़े । 
रात्रि के अन्धकार में लड़खड़ाती हुईं वह उस स्थान की ओर 
चली, जहाँ उसके जीवन का कर्तव्य जल रहा था और जो ' 
उसके सूने एवं विस्तृत जीवन-मर में एक मात्र हरियाली थी । 

पत्रा को आज हम कित रूप में पूर्ज ? वह तो केवल 
पूजा की चीज नहीं है; वह साधना की, अनुकरण की वस्तु 
है। आज इस मसता के युग में कतव्य की यह भीख कौन 
देगा ? आज समाज में जो अगख्ित उदयपिंह मातृहीन, 
पितृह्दीन पड़े हुए हैं और जिनके ऊपर दुर्भाग्य की छाया 
मंडरा रही है, उनकी आज कौन अपनावेगा ? अगणित बन- 
वीर आज स्वार्थ के नशे में दूसरों का भविष्य कुचलने के लिए 
तैयार हैं। उनके हाथों से उपेज्षित और त्यक्त, पीड़ित एवं 
दु्वल की रख्ता कौन करेया ? 

हाय, आज वह पत्ना कहाँ है? आज राजस्थान की 
नारियों और बहनों से में पूछता हूँ वह पन्ना कहाँ है ? क्या 
तुम. में कोई नहीं ?--इसका उत्तर कौन देगा ? 
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में मूखी हूँ !! 
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बादशाह अलाउद्दीन के हमलों से चित्तोड़ खरडहर हो 
रहा था। हजारों राजपूत मातृभूमि की गौरव-रक्षा के लिए भेंट 
. चढ़ चुके थे। पर अलाउद्गीन की आँखों पर पद्मिनी चढ़ी हुई 
थी | उसकी दशा उस ग्राणी के समान थी जिस पर एक नशा 
चढ़ता है तो उसके गआ्राण के साथ उतरता हे | उसे एकही 
धुन थी पत्मिनी की; ओर एकही लक्ष्य था पद्मिनी की ग्राति | 

बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर फिर 
आक्रमण किया। वह पश्निनी को लेगा या चित्तौड़ को ध्वंस 
कर देगा | राजपूत आज क्या करे ? पश्मिनी को देने की वह 
कल्पना नहीं कर सकता और गुलामी उसने जानी नहीं | 
इसलिए उसने सदा की भाँति मरना ही निश्चय किया | 

युद्ध चलने लगा और राजपूत कटने लगे | कहीं से सहा- 
यता का कोई उपाय नहीं। ऐसा मालूम होता था कि मेवाड़ की 
राजलक्ष्मी आज अग्रसन हैं और पता नहीं कब क्या हो जाय ? 

रात का समय है। महाराणा लक्ष्मण॒सिंह अपने विश्रास- 
भवन में पलंग पर लेटे हैं| नींद नहीं आती है । मेवाड़ की 
चिन्ता से मन-ग्राए व्याकुल हैं.। चारों ओर विषत्ति हे; चारों 


में भूखी हूँ ४३ 
ओर भय है, चारों ओर निराशा है | इस गहरे अन्धकार में 
महाराणा का हृदय पूछता है, ओर मानो तड़पकर रो उठना 
चाहता है--“आज चित्तौड़ की रक्षा कौन करेया ?? 

सोचते-सोचते महाराणा को थकावट और झकपकी आ 
रही है। ऐसेही समय एक ओर से भयद्लुर शब्द हुआ--*में 
भूखी हैँ ।” और सामने चित्तोड़ की अधिष्ठात्री देवी भयज्लुर 
रूप धारण किये खड़ी हैं ! 

महाराणा ने दुःख से चिज्ञाकर कहा--अबतक तुम्हारी 
न्ञुधा शान्त नहीं हुईं ! पिछले दिनों में हमारे वंश के आठ 
हजार वीर पुरुषों ने अपनी वलि दी है। तब भी तुम सूसी हो ?” 

देवी ने चिल्लाकर कहा--मुझे श्रेष्ठ वलि चाहिए । इस 
साधारण वलि से काम न चलेगा | में ?? राजाओं की वलि 
चाहती हैं। 7९ राजकुमार क्रमशः गद्दी पर विठाये जायेँ 
ओर रख-भूमि में अपनी वलि दें ।” 

देवी की इस आज्ञा का पालन किया गया। कलेजे पर 
पत्थर रखकर महाराणा ने अपने एक-एक पुत्र को यह्षी पर 
विठाया और रणु-भूमि में भेजकर वलि चढ़ा दी । जब एक 
पृत्र वच गया तो उसको सुरक्षित छोड़कर स्वयं युद्ध-मूमि में 
पदापंण किया और लड़ते-लड़ते मरे | 

बहनों ने हँसते-हँसते चिता में प्रवेश किया । और इस 
प्रकार श्रेष्ठ चलि देकर देवी की भूख मिटाई । 
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में नहीं जानता कि वुद्धिवाद के इस युय में यह वात 
कितनों के दियाग में चढ़ेगी | पर सच पूछिए तो मनुप्यता के 
इतिहास में सदा यही हुआ है । सदा वलि देकर ही संस्कृति 
की, गोरव की रक्षा हुई है। जब-जब इतिहास कसौटी पर 
रखा गया है तब-तव खरा उतरने के लिए उसको शुद्ध और 
पवित्र रक्त के रूप में उसकी कीसत चुकानी पड़ी है । 
आज भी वही युग आया है | आज भी माता सूखी है । 
मनुष्यता भूखी है। आज हमारी परीक्षा का युग फिर आया 
है। संसार तृष्णा और ग्रतिहिसा से पायल है। देश पराधीनता 
ओर गरीबी से पीड़ित है | राजपूताना तो आज अपने विगत 
यौरव की स्मशान भूमि बना हुआ स्वयं जला जा रह्य है। समाज 
कुरीतियों के बन्धन में जकड़ा कराह रहा है । आज सनुप्यता 
की, राष्ट्र की, समाज की आत्मा यूख से छुटपटा रही है और 
आपको पुकार रही है--में भूखी हूँ, मेरी भूख कौन मिटायेया ?”” 
यह भूख रंक्त की भूख नहीं है; यह युद्ध की भूख नहीं 
है। आज की माता के हाथ में खप्पर नहीं है और न उसके 
मुख में लप्लपाती जिहा है। आज की उसकी भूख पेट की 
भूख नहीं, आत्मा की भूख है; यह भूख चाहती हे कि आप अपने 
कर्तव्य की ओर देखें; और आपके मानस से जो लक्ष्मी, जो 
ग्रकाश नष्ट हुआ जा रहा है, उसकी रक्ता करें। यह ग्रेस की देवी 
की भूख है। और वह पुकारकर कहती हे--“में सूखी हूँ /? 


१७ अप्रैल, १६६५ ] 


रूपनयर एक छोटा-सा राज्य; मुगलों के आतह्ढ से दवा 
हुआ पर जिसके गरों में आत्मामिमान की खुशबू भरी हुई 
थी | मुगल-सम्राट की हश राजकुमारी पर पढ़ी | वह लड़की, 
जो भक्ति की सरिता में वह रही थी और ग्रभु की उपासना में 
जिसका मन बसता था, क्‍या करे ? उस छोटे-से राज्य की 
क्या बिसात कि वह सम्राट का सामना करता ? पर राजपूत 
तो हिम्मत का धनी होता है और ग्राण हथेलियों पर उछा- 
लता चलता है| इसलिए धर्म की रक्ता के लिए रूपनगर भी 
तैयार हुआ। और साथ ही मेवाड़ के राणा राजसिंह को, 
राजकुमारी की सम्मति से लिखा कि लड़की व्याह करेगी तो 
आप से ही, अन्यथा नहीं ओर आज हम -अपने कंतव्य-पालन 
के पथ में आप से रक्षा एवं सहायता की भीख साँयते हैं । 
. राजसप्तिंह मे कचन दे दिया। शररार्थी की रक्ता भारतीय 
संस्कृति की एक विशेषता रंही है। पर अभ्ष यह था कि यदि 
राजसिंह राजकुमारी को व्याहने रूपनगर जाते हैं और इधर 
वादशाह ने . मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो उसकी रक्षा 
कौन करेगा ? महाराणा कई दिनों तक सोचते रहे | उनकी 


सोह कैसा १६ ४७ 


चिन्ता काल्यनिक न थी | उन दिनों चित्तीड़ भारतीय सम्यता 
का तीय था | वह स्वतन्त्रता के दीवानों की वस्ती थी जिसे 
प्रराजित करने का ग्यल किये बिना कोई सम्राट रहता ने था | 
इसलिए निश्चित था कि चित्तोड़ पर आक्रमण होगा। 
महाराणा कोई हल ने निकाल सके और अन्त में उन्होंने 
दरवार में यह प्रश्न रखा | 

जिन चूँढ़ावर्तों ने अपने रक्त से मेवाड़ की वीरता का 
इविहात लिखा है,, उनका सरदार दरवार में मौजूद था। 
केबल 2७-१८ वर्ष का वालक पर नाहर के व्चे-जैसी छाती 
ओर मस्ती; ओर छाती में आँधी का साहस | लोग चुप थे | 
सहसा वह उठा और विजली की भाँति कड़ककर चोला--- 
“महाराणा, जचतक हम लोग हैं आपको मेवाड़ की चिन्ता 
क्यों ? आप रूपनयर जाइए | में अन्य वीरों को लेकर बाद- 
शाह की यति रोकता हँ। और प्रतिज्ञा करता हूँ कि जचतक 
उक्त विवाह-कार्य समाप्त न हो जायया, में बादशाह को आये 
बढ़ने न दूँगा |”? | 

उपर राणा ने रूपनगर प्रस्थान किया इधर चूँडावत ने 
युद्ध का छह्प़ बजवाया। संब चूँद़बत योद्था एकत्र हुए। 
युवनयात्रा की तैयारी होने लगी | चँड़ावत सरदार का चेहरा 
ख्ोेन्माद के वेज से प्रदाशित हो रहा था। इसी समय 
उनकी शाष्टि ऊपर महल के मकरोखे पर गईं, जहाँ उनकी पत्नी 


रूपनगर एक छोटा-सा राज्य; मुगलों के आतक्कू से दबा 
हुआ पर जिसके ग्राणों में आत्मामिमान की खुशबू भरी हुईं 
थी | मुग़ल-सम्राट की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी | वह लड़की, 
जो भक्ति की सरिता में बह रही थी और प्रभु की उपासना में 
जिसका मन बसता था, क्‍या करे ? उस छोटे-से राज्य की 
क्या बिसात कि वह सम्राट का सामना करता ? पर राजपूत 
तो हिस्‍्मत का घनी होता है और आर हथेलियों पर उछा- 
लता चलता है। इसलिए घर्म की रक्षा के लिए रूपनयर भी 
तेयार हुआ। और साथ ही मेवाड़ के राशा राजसिंह को, 
राजकुमारी की सम्मति से लिखा कि लड़की व्याह करेगी तो 
आप से ही, अन्यथा नहीं और आज हम अपने कंतेव्य-पालन 
के पथ में आप से रक्षा एवं सहायता की भीख माँगते हैं | 

राजपिंह ने वचन दे दिया । शरणार्थी की रक्ता भारतीय 
संस्क्रति की एक विशेषता रही हे। पर प्रश्न यह था कि यदि 

राजसिंह राजकुमारी को व्याहने रूपनयर जाते हैं और इृधर 

बादशाह ने . मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया तो उसकी रक्षा 
कौन करेगा ? महाराणा कई दिनों तक सोचते रहे । उनकी 


सोह कैसा १ ४३७ 


चिन्ता काल्पनिक न थी | उन दिनों चित्तोड़ भारतीय सम्यता 
का तीरथ था। वह स्वतन्त्रता के दीवानों की वस्ती थी जिसे 
पराजित करने का ग्रयल किये विना कोई सम्राट रहता न था | 
इसलिए निश्चित था कि पित्तोड़ पर आक्रमण होगा। 
महाराणा कोई हल न निकाल सके और अन्त में उन्होंने 
दरवार में यह प्रश्न रखा | 

जिन चूँड़ावर्तों ने अपने रक्त से मेवाड़ की वीरता का 
इतिहास लिखा हैे,, उनका सरदार दरवार में सोजूद था। 
केवल 2७-१८ वर्ष का बालक पर नाहर के वच्चे-जेसी छाती 
और मस्ती; ओर छाती में आँधी का साहस । लोग चुप थे । 
सहसा वह उठा और विजली की भाँति कड़ककर बोला-- 
“महाराणा, जवतक हम लोग हैं आपको मेवाड़ की चिन्ता 
क्यों ? आप रूपनगर जाइए में अन्य वीरों को लेकर वाद- 
शाह की गति रोकता हँ। और प्रतिज्ञा करता हूँ कि जबतक 
उक्त विवाह-कार्य समाप्त न हो जायगा, में वादशाह को आगे 
बढ़ने न दूँगा ।” 

उधर राणा ने रूपनगर ग्रस्थान किया इधर चँँड़ावत ने 
युद्ध का ड्डा चजवाया। सव चूँड़ावत योद्धा एकत्र हुए 
युद्ध-यात्रा की तैयारी होने लगी | चूँड़ावत सरदार का चेहरा 
रणोन्माद के तेज से प्रकाशित हो रहा था। इसी समय 
उनकी दृष्टि ऊपर महल के करोखे पर गईं, जहाँ उनकी पत्नी 


४८ चेदी के फ़ूछ 


कॉँक रही थी। चूँड़ावत की अभी शादी हुई थी; हाथ का 
कब्नन मी न खुला था| मोह का धुआँ उठा और उनके मन 
पर छा गया। उनका मुख रानी की चिन्ता से फीका पड़ 
गया । वह ऊपर गये। रानी ने पृद्धा-- स्वामी, क्या हुआ ? 
अभी आपके चेहरे पर मेंने जो तेज और उमन्न देखा 
था, वह कहाँ चला गया ? आप तो युद्ध के लिए ग्रस्थान 
कर रहे हैं, फिर ज्ञेत्रिय तो ऐसे समय सुस्त नहीं 
पड़ते ?? ५ 

चूँड़ाबत ने कह्ा--ग्निये, अब मेरा लोटना न होया। 
बादशाह की सेना बड़ी है, उसके सामने विजय पाकर लौटना 
सम्भव नहीं और पीठ देकर लौटना कभी ज्ञत्रिय ने जाना 
नहीं । इसलिए मेरी तुम्हारी यह अन्तिम भेंट है। मुझे 
अपनी चिन्ता नहीं है; केवल तुम्हारी चिन्ता हे कि तुमने 
दुनिया का कुछ सुख न जाना |? 

हाड़ी रानी बोली--स्वामी यदि आप युद्ध से विजय 
ग्राप्त करके लौटे तो इससे बढ़कर सोसास्य मेरे लिए क्या 
होगा ? यदि आपने वीरयति पाई तो सें ज्जाणी का जो धर्म 
है उसका पालन करूँगी और शीघ्र आपसे स्वर्ग में आ 
सिलूँगी ।”” 

चूँड़ावत बोले--हाड़ी, जय पाकर लौटने की तो आशा 
नहीं हे। मरना तो निश्चित ही है। तुम समझदार हो इस- 


मोह केसा ? ४५९ 


लिए अपने घर की लाज रखना और मेरी म॒त्यु के बाद 
अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना |? 
हाड़ी ने उत्तर दिया--महाराज, आप मेरी ओर से 
निश्ििन्त रहिए। आप अपने घर्म का पालन करें; में अपने 
घर्म में न चूकूँगी, इसे आप पत्थर की लकीर समझे |? 
परन्तु जब मनुष्य मोह के वश होता है तो उसका विवेक 
और विश्वात दोनों लुप्त हो जाता है | चूँड़ावत सरदार के मन 
में मोह की आँधी चल रही थी इसलिए रानी के इस ग्रकार 
विश्वास दिलाने पर भी उन्हें सन्‍तोष व हुआ । मन में सन्देह 
एवं द्विधा बनी रही कि पता नहीं, गेरे मरने के वाद हाड़ीजी 
सती होंगी या नहीं। रानी का असी विवाह हुआ था और 
उनकी तरुणाई देखकर चूँडावत का दिल काँप रहा था। घर्म 
और विशधास की दीप-शिखा आज मोह और आसक्ति की 
आँषी में कम्पित हो उठी। और युद्ध-धूसि में ही जिसे 
एकमात्र अर्पित और केन्द्रित होना था, उसका दिल योवन 
ओर जीवन के ग्रल्ोभनों की तरफ़ उड़ने लगा । 
रानी को समका-बुझाकर चूँड़ावत सरदार विदा तो हुए 
परन्तु सीढ़ियों से उत्तरते-उतरते फ़िर कह्य--हम तो जाते 
हैं, तुम अपना धर्म भूल न जाना (” फिर वाहर पहुँचे, जहाँ 
सेना खड़ी उनके आयमन की गतीक्षा कर रही थी। धोंसा 
वजवाया गया | पर मन में रानी की. चिन्ता तो बनी थी। 


० चेदी के फूल 


जितना वह मन से यह सूत हटाना चाहते उतनी ही हृढ़ता 
से वह सन को पकड़ता था। प्रस्थान के पूर्व उन्होंने फिर 
अपना एक विश्वस्त सेवक हाड़ी के पास भेजा और कहलाया 
कि रानी हम जाते हैं, तुम अपना घर्म न भूलना (” हाड़ी 
रानी ने देखा मेरे विशास दिलाने पर भी स्वामी ने तीन बार 
कहलाया । उनका मन तो मुझमें लगा है। मेरे मोह से 
उनका चित्त व्याकुल एवं चिन्तित है। और जब तक उनका 
मन मुझसे लगा रहेया, रखत्लेत्र में वह अपने पराक्रम एवं 
शौर्य का परिचय न दे सकेंगे और जिस कार्य के लिए जा रहे 
हैं वह निष्फल होगा तथा ज्ञत्रिय का जो धमं है उससे भी 

च्युत होंगे । 
यह विचारकर वह उस सेवक से बोली-- भें तुमको 
अपना पिर देती हैँ । इसे लेजाकर स्वामी को दे देना और 
कहना कि हाड़ीजी पहले से ही सती होकर अपना धर्म 
पालन कर चुकी हैं ओर आपके लिए यह मेंट भेजी है जिसे 
लेकर आप सानन्द रखुक्षेत्र को गस्थान कीजिए और विजय 
पाइए तथा अपना मनोरथ सफल कीजिए । यदि में ऐसा न 
करती ती आपका मन मुझमें लगा रहता । क्षत्रिय को इस 
प्रकार वासना एवं मोह से हृदय दुर्वल करना शोभा नहीं 

देता ।” 

यह कहकर तलवार का एक हाथ अपने यले पर चलाया; 


सोह केसा ९ कि 


पिर कटकर गिर पड़ा। वह सेवक सिर लेकर चूँड्रावत सर- 
दार के पास पहुँचा और सब हाल सुनाकर सिर रख दिया | 
: चूँड़ावत सरदार पर नशा छा यया। उन्होंने रानी की 
चोटी के दो हिस्से करके उस सिर को गले में लटका लिया 
और मुण्डमाल धारण करनेवाले रुद्र की भाँति दिखाई पड़े । 
अब तो न रानी का मोह था, न जीवन का मोह था | 
सब कुछ भूल गया था। केवल अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन, 
अपने उद्देश्य की याद थी। रानी अब उनसे अलग न थी | 
वह मिटकर उन्हें राह बता गई थी । इसलिए चूँड़ावत अपने 
कृतव्य में केन्द्रित थे | 
इस युद्ध में चूँढ़ावत सरदार ने जो साहस और जो वीरता 
प्रदर्शित की, वह अकथ है | तीन दिन तक वादशाह की गति 
रोककर युद्ध करते रहे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रखा्षेत्र 
में वीरगति ग्राप्त की । 
आज हमारे आगे-यीछे, दायें-बायें, ऊपर-नीचे, तुच्छ 
स्वार्थों का गहरा अन्धकार फेला हुआ है, जिसके कारण 
हमारे मन में मोह का विष धीरे-धीरे फेलकर हमारे आखों को, 
हमारी आत्मा को, हमारे कत् त्व को शिथिल्र कर रहा है। 
इस शिथिलता और निराशा से भरे हुए जीवन के श्वितिज 
पर यह घटना बिजली की भाँति चमककर हमसे क्या कहना 
चाहती है ? वह मानो हमारे अन्तर की सारी सदझवृत्तियों 


है 


डर चेदी के फूल 


को पुकार रही है और कहना चाहती है कि तुम जीवन के 
पथ में मोह को लेकर नहीं चल सकते हो | यह जो जीवन 
का युद्ध है इसमें तुम तभी विजयी होगे जब शरीर-सुख॒ को, 
भोय की वासनाओं को भूल जाओ और मोह उत्पन्न करने- 
वाली, ग्रेय, वस्तुओं से ध्यान हटाकर केवल लक्ष्य की ओर, 
श्रेय की ओर, ध्यान दो । 

आज वह जीवन की सारी दुबंलताओं को चुनौती देकर 
पुकार रही है-- 

यह मोह केतसा ? 


$ १० ; 
त्याग की एक कहानी 


१८ मई, १९३५] 


जद चेदी के फूल 


महाराणा लाखा ने विनोद में कही थी वह सत्य हुईं ओर 
भारवाड़ की राजकुमारी हंसावाई ने महारानी के रूप में चित्तौड़ 
के राजभवन में प्रवेश किया | 

महारानी हंसा के पेट से वालक गोकल का जन्म हुआ । 


२५ >५ २५ 


इसके पाँच वष बाद ॥ 

हिन्दुओं के असिद्ध तीथे गया पर विदेशियों ने आक्र- 
मण किया | मन्दिर तोड़े जाने लगे । महाराणा लाखा के 
पास सन्देश आया, वह गया जाने को तय्यार हुए और 
जाते समय राजकुमार चूँडा को बुलाकर कहा--बिटा, मोकल 
अभी वालक है | वह राज-काय संभाल नहीं सकता । इस- 
लिए में उसे गद्दी न देकर तुम्हें दे रहा हँ। उसे जितनी 
जागीर तुम कहोये, दी जायगी |” 

चूँडा इन ग्लोगनों के बीच चट्टान की तरह अटल रहा | 
बोला--फिताजी, में अपना अधिकार त्याग चुका हूँ | राज- 
पृत दो वात नहीं बोल सकता। सिंहासन मोकल् का है। 
आप चाहें तोमे मु थोड़ी जायीरे दे दें; वहां रहकर में थाई के 
सिंहासन की रक्षा करूँगा अन्यथा राजपूत के लिए एक घोड़ा 
आर भाला काफी है |” 

यह कहकर उसने बालक गोकल को बुलाया और उसे 


भरें 
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ज्‌८ ' वेदी के फूल - 


पडयंत्रकारियों ने महारानी हंता के कान भरने शुरू किये और. 
उसके मन में विश्वास बैठा दिया कि चूँड़ा मौका पाते ही मोकल 
को मारकर स्वयं महाराणा बनने के विचार में है । 

राजमाता हंसा ने एक दिन चूँड़ा को बुलाकर कहा कि 
अब. राज को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम छोड़कर चले 
जाओ। नहीं तो कहो, में ही मोकल को लेकर यहाँ से 
चली जाऊँ। राजकुमार चूँड़ा.ने देखा कि राजमाता पड्यन्त्र- 
कार्रियों की शिकार हुई हैं; पर वह क्या करता; उसने कहा-- 
“आपकी आज्ञा मानकर में आज ही चला जाता हूँ पर आप 
राज्य की रक्षा में सावधान रहिएगा |? 

चूँड़ा घर आया | मेवाड़ की रक्षा का भार अपने छोटे 
भाई राघव पर छोड़ा और अपने अन्य साथियों के साथ वह 
माँड के चुलतान के यहाँ चला गया। सुल्तान ने वीर का 
उपयुक्त सम्मान किया और उसे जागीर दी। वहाँ चूँढ़ा 
शान्ति के साथ रहने लगा | इतने अपमान और तिरस्कार के 
वाद भी मातृभूसि की चिन्ता उसे सदा लगी रहती थी | 

८ >् ४; कह 

इसके बाद कई वर्ष बीत गये | 

गहाराणा मोकल एक बड़े वीर एवं घर्मात्मा राजा निकले। 
उन्होंने अनेक युद्धों में विजय ग्राप्त की परन्तु 79२३२ ई० में 
पूजा करते समय उन्हीं के कुछ सम्बन्धियों ने पडयन्त्र करके 


त्याय की कहानी ज९्‌ 


उनको मार डाला । महाराणा मोकल के सात पुत्र थे जिनमें 
बड़ा कुम्भ सिंहासन पर बैठा । 

सहारानी हंसा ने इस असमय में भी चूँडढा की याद न 
की | राज्य-प्रवन्ध के लिए अपने मायके के अनेक लोगों को 
बुला लिया। राव रणमल अपने पुत्र जोधा के साथ मारवाडु 
से आगये और चित्तोड़ का शासन-अबन्ध अपने हाथ में ले 
लिया | धीरे-धीरे मेवाड़ के लोगों को निकालकर राज्य के सब 
पदों पर उन्होंने मारवाड़ के अपने विथस्त आदमी रख दिये 
और चूँढ़ा के छोटे भाई राघवदेव को भी घोके से मरवा 
डाला। और धौरे-घीरे सिंहासन पर स्वयं बेठने का उपक्रम 
करने लगा | 

अन्त में महारानी हंता की आँख खुली; वह डर गई 
और दूसरा कोई उपाय न देख राजकुमार चूँड़ा को लिखा कि 
“मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की थी। मेरे अपराध क्षमा 
करो और आकर मेवाड़ के सिंहासन एवं कुम्भ के जीवन की 
रक्षा करो ।? ह 

चूँड़ा ने पहले तो कुम्भ की रक्षा का उपाय किया और 
दिवाली में उसे उत्सव देखने के लिए बाहर के एक स्थान पर 
मिजवा दिया | जब कुम्म सुरक्षित स्थान पर पहुँच यया तब 
चूँड़ा ने चित्तोड़ पर धावा वोल दिया और रणएमल को मारकर 
एवं पदयन्त्रकारियों को दूरकर राज्य की रक्षा की । 


६० चेदी के फूल 


राजपूताना के इतिहास में चूँड़ा की त्याग की कहानी 
निराली है। राजस्थान में बिजली की तरह चमक उठनेवाले 
ओर दियासलाई की तरह जल उठनेवाले वीर तो अनेक 
हुए हैं। आय की लपटों की तरह जलकर त्याय की लो भी 
अनेक ने जलाई हे पर उनके खून में गरमी थी और उनका 
त्याग अतिहिंसा का, ग्रतिक्रिया का त्याय था| उस त्याग में 
विष की ज्वाला थी; अमृत की शीतलता न थी। पघीरे-घीरे 
अपमान ओर तिरस्कार के घूँट पीकर भी मातृभूमि के लिए 
इस तरह त्याग करनेवाला और ऐसा पितृमक्त राजस्थान के 
इतिहास में दूसरा दिखाई नहीं देता | चाँड़ा चूँड़ा ही है. 
उसका जोड़ नहीं। 

आज त्याय की यह कहानी क्या भारत की तहर पीढ़ी 
पढ़ेगी ओर पढ़कर सममेगी ? 


+ ११: 


प्राणों की इस ज्वाल्ना को देखो ! 


१६ सितम्बर, १६३५] 


[१] 
जीते और मुरदे 

बातें करनेवांले सर्वत्र दुनिया में बहुत मिलते हैं और 
काम करनेवाले बहुत कम | इन काम करनेवालों में भी अपने 
कर्तव्य के लिए आण देनेवाले अज्लुलियों पर गिन लिये जा 
सकते हैं| पर ये अ्लुलियों पर गिन लिये जानेवाले' ही संसार 
को प्रकाश और जीवन देते हैं और यही हैं जिनकी समाधि 
पर संसार के सर्वश्रेष्ठ पुष्ष लहलहाते हैं । 

बिना मरे भी संसार में कोई जिया है ? जो मरना नहीं 
जानता वह जीना क्‍या जानेगा ? जीना वह, जो हमारे रय- 
रग से उबल कर निकले; जीना वह जो हमारे भाव में, 
हमारी वात में, हमारे कार्य में, हमारे चलने-फिरने, हँसने 
ओर रोने में हमारी जिन्दगी की प्रत्येक गति में व्याप्त हो; 
जीना वह जो हमारी नसों में गरम खून वनकर ,दौड़े, हमारी 
आँखों में बिजली वनकर कॉधे, हमारे मुख पर प्रकाश की 
घारा-सा चमक उठे और हमको ग्रतिक्षण ग्रति पय पर चश्वल, 


प्राणों की -इस ज्वाला को देखो ! दे 


अस्थिर करके रखे ! जीवन वह कि हम चलें तो पृथ्वी डगमय 
करे; हम बोलें तो उसमें वज्घोष हो; हम हँसें तो लोगों की 
आँखें कपक जायँ; हमारी भ्रों पर बल आवे तो लोगों के 
प्रांग काँप उठें और हम रोयें तो मानवता की गर्दन जमीन 
में कुक जाय | यही जीना हे;--क्ौंपता हुआ; दूध की 
तरह-अमृत की तरह स्वच्छ एवं कल्याणुकर परन्तु विष की 
तरह ग्राणों की चस-नस सें मिदकर वोलनेवाला ! 

कहने को संसार में करोड़ों मनुष्य रहते हैं। पर इनमें. से 
अधिकांश भेड़ें हैं--भेड़ें जो स्वभावतः पिंहों की खुराक हैं | 
दुनिया की आवादी का अधिकांश मुरदा-सा, कुछ जीनेवालों के 
खाद्य के रूप में जीता है। इनका जीना केवल शरीर.का 
जीना है। इनका जीना कोढ़ी का जीना है । इनका जीता प्रेतों 
का जीना है। अपने लिए भी बोझ; दूसरों के लिए भी बोक। 

दुनिया के इतिहास को इन थोड़े से जीनेवालों ने ही 
जीवित रखा है, इन करोड़ों मुरदों ने नहीं। वह जीवन-धारा 
जो मध्ययुर में राजपूतों में चमकी थी; जो जापान-रूस युद्ध 
में दिखाई पड़ी थी कुछ दिन पहले अफ्रीका के एक नगर में, 
शरीर-मोह की बाँघों को तोड़कर, वाधा-ंध-विहीन-सी वह 
उठी थी | संसार चकित होकर देखे जीवन की यह ज्वाला कि 
. जिनको वेह असभ्य कहता हे उनमें मातृभूमि के लिए कैसी वेदना 
हैं और उस वेदना के लिए वे क्या यूल्य देने को तैयार हैं। 


६४ वेदी के फूल 
[२] 


शवों का पुल बनाओ ! 

अफ्रीका का एबिसीनिया देश; उसकी राजधानी 
अदीस अवावा का एक दृश्य । चारों ओर हलचल है। कोई 
आता है, कोई जाता है । जो नयर एक दिन सुनसान दिखता 
था, आज जीवन के कलकल से मुखरित और ऊ्ज॑स्वित है | 
पेना-विभाग के कार्यालय के सामने देश की पुकार सुनकर 
आनेवाले हजारों उम्मीदवार खड़े हैं और हजारों आ रहे हैं । 

इन्हीं जीवन-प्रद दृश्यों के बीच, एक प्रतिनिधि मएडल 
सञ्राट के सामने आता है | मरडल देश के लक्ष-लक्ष अधि- 
वासियों और शत-शत युवक वीर सैनिकों की ओर से बोलता 
है। उसका अनुरोध हे कि सम्राट शीत्र से शीघ्र यूद्ध की 
घोपणा करें | उसकी वाणी में देश बोल रहा है; उत्तके अनु- 
रोध पर देश के युवकों के ग्राणों की रक्त-छाप है | उसके पीछे 
जीवन की आय है, आण की ज्वाला है, उत्सग का तेज है | 

संग्राट की छाती गौर से फूल उठी; अँखें मूँद गई; 
जीवन मानों मुख पर हँस रहा हों। वे क्या कहें ? इस उत्सये 
के तीतर गवाह को वे क्या कहकर बाँध में रखें ? यह तो उम्र- 
डुती और बल खाती हुई विद्रोही नदी के समान वाधाओं 
को वीडुकर बहना चाहती हैं । कैसे इसे ये शान्त करें ? 

दो मिनट की चुणी | साग्राट ने कहा--सई, थोड़े दिने 


प्राणों की. इस ज्वाला को देखो ! द्द्ज 


और रुको । मयड्ुर वाढ़ आई हुई है, नदी चढ़ी 
उतर जाने दो | इस बाढ़ में उतरने की हिम्मत कौन करेगा ?” 
 'बात तीर-सी लगी और एक सेनिक उछलकर खड़ा हो 
गद्या । आगन्से जल रहे शब्दों में बोला--में तैयार हूँ ।” 
सबने सुना और सबके मुख से, अचेत यन्त्र की भाँति, 
निकला--में तैयार हूँ !”? 
, मानो कान ने जो सुना, मूँह ने पुकारकर उसकी ग्रति- 
्वनि कर दी ! । 
मरडल के सभ्य बोले---'हम आपको ७ हजार आदमी 
देते हैं। ये पानी में डूवकर मरते जायेंगे और-उनके शवों पर पुल 
चँधता जायगा। हम चाहते हैं कि उस पर से ७-८ हजार सैनिक 
तो पार उतरकर तुरन्त सीमाग्रान्त की ओर चले जायें /” 


[३] . 

आर माताएं ९ 
परन्तु इन वीर सेनिकों की शंक्ति का च्ोत तो देश की 
वे माताएँ थीं जिनका दूध उनकी नसों में रक्त वन गया था 

ओर जिनका दूध वे कमी लज्जित न कर सकते थे! 

फिर वे माताएँ, जिन्होंने इनको जन्म दिया था, केसे पीछे 
रह सकती थीं। उनकी अपनी सभा हुई और सीत्र युद्ध 
आरम्भ कर देने का अनुरोध उन्होंने सम्राट से किया | इन 


६६ वेदी के फूल 
त्रियों में अनेक युरोप के विद्यापीठों की ल्ातिकाएँ थीं। हबशी 
लियाँ स्वतन्त्र हैं किन्तु कुलीन वर्ग की कुछ जियाँ मिश्री 
रमणियों की भाँति मुँह पर जालीदार पूँघट डालती हैं| इतत 
सभा में उन्होंने भी पूँघट हटा दिया था। इन स्वतन्त्र ल्ियों 
ने शाह से इस बात की माँग की कि हें भी पुरुषों के साथ- 
साथ देश के यज्ञ-कुएड में आहुति देने की आज्ञा दी जांय । 
और सभा में जब देश के लिए धन की अपील की- गईं तो 
उनमें से प्रत्येक ने उसके पात्त जो कुछ था, बिना किसी 
हिचकिचाहट वा विलम्ब के दे दिया | 

एक स्री के पास जो आशभूषर एवं द्रव्य था, सब उसने 
लेजाकर सम्राट के सामने रख दियां। सम्राट ने हँसकर 
पूछा--बहन, तेरे पात्त और भी कुछ बाकी है /” 

उसने सम्राट की ओर देखा और कड़ककर बोलीं-- 

“हूँ, प्राण है किन्तु उसे भी में देश के लिए शअर्पण कर 
जुकी हूँ !” 

मुत्तोलिनी देखे, युरोपष के राष्ट्र देखें और हे भारत के 
'बहुत बोलनेवाले युवको, तुम सबसे ज्यादा देखो / गण की 
इस ज्वाला को देखो / जीवन की इस विजली को देखो / 
इस जीने को देखो--इस उत्सर्ग को देखो / 

जबतक यह है, कौन एव्सीनिया को परतन्त्र करेया ? 


* १२ ; 


खोये ओर मूृत्ने हुए ! 


१४ नवम्बर, १६३५ ] 


[१] 

यदि हमें नेतिक साहस हो और सत्य को मानने 'भोरे 
ऋ्दने का बल भी हो तो सारी दर्पपर्ण बातों को छोड़कर हम 
श्तया ही क्यों न कहें कि हमारा देश गुलाम है; हमारा भरने 
गुलाम है और इसीलिए हमारी राजनीति भी गुलाय है-- 
यायों कि हसारी अपनी कोई राजनीति नहीं। जो कुछ 
दिखाती हैं, उधार ली हुई है या समभ्यवा और शम को धोड़ 
कर कहें तो यह भी कहें हि चोरी की है गौर प्रकीयान्ती 
गयानक है ! 

फिर भी हम देशन्यक्त है, हम समाजवादी हक हंस 
जमीरार भी £ और सास्यशदी सी हं। हय सबकी पीले 
वानय है । गांवीयाद प्रायल्ान है; ग्राम्ब-सेया उा एयर 
कमाग की और सदियों है जब लिस्दगी में कद आगीय 
उतल्यीन सा और जब मानक, सभ्यता से दूर पे में शी 
शनय था। विधायड कार्यकम अनस की गजिल है, 
और पद संद हम अआपय मन की थे भोज ने ग्रगि कर्र्श, 


पे है है ५ 8 5 कं ञ ० | भर ६ ड। हू थे 
कगार हिवय हजार शगा वी 4? उहर व सानलतों कै पाए 


खोये और भूले हुए ! द्ट्ष 


चले कैसे जब अधिकार ऐसे लोगों के हाथ में हो जिन्हें 
सोचने का अभ्यास पड़ गया हे | क्यों न हम पहले इन्हें 
निकाल बाहर करें ? ये पूँजीवाद के साथ समझोता करनेवाले 
फकीर ही तो मार्य के रोड़े हैं और हम जरा आराम से रह- 
कर वात कर लेनेवाले इनके सामने क्यों सर भुकायें ? 
कुछ ऐसी ही लाइनों पर हमारी राजनीति आज चल 
रही है। पश्चिम ने हमको जयाया, पर जागरण में केवल 
जाशति ही नहीं दी, एक नशा और एक आकर्षण भी हमसें 
भर दिया | हम पढ़ते हैं अंग्रेजी, सोचते हैं अंग्रेजी में और 
थोड़े या बहुत अपना एक अंग्रेज संस्करण वाजार में ला रहे 
हैं। इसमें कुछ फूले से, कुछ खुश भी हैं । हमें कुछ ऐसा 
लगता हे कि जो कुछ ज्ञान-विज्ञान है वह असल रूप में 
पश्चिम से आ रहा हे ओर पश्चिम ने हमारे शरीर को ही 
मोह्ाविष्ट नहीं कर रखा है वर॒न्‌ हसारे मानस को भी उसकी 
मद्रा अचेत कर चली हे। उस नशे में आनन्द हे और 
धुन हे, जब ऐसा आभास हमें हो तो हमें कौन रोकने से 
समर्थ हो ओर हम रुकने ही क्‍यों लगें ? . 
आज तो यति, न कि विवेक, हमारी राजनीति का लक्ष्य 
(00900-कंपग ) है। यति ही हमारे लिये सत्य है। 
चलना, चलना और चलना ! जो चल रहा है, नाच रहा हैं, 
अस्थिर है वह देशभक्त हे, कान्तिकारी हे, सब कुछहे | जो 


[१] 

यदि हममें नैतिक साहस हो और सत्य को मानने और 
कहने का वल भी हो तो सारी दर्पपूर्णा बातों को छोड़कर हम 
इतना ही क्‍यों न कहें कि हमारा देश गुलाम है; हमारा मन 
गुलाम है और इसीलिए हमारी राजनीति भी गुलाम है-- 
या यों कि हमारी अपनी कोई राजनीति नहीं। जो कुछ 
दिखती है, उधार ली हुईं है या सभ्यता और शर्म को छोड़- 
कर कहें तो यह भी कहें कि चोरी की है और परकीया-सी 
भयानक है ! 

फिर भी हम देश-भक्त हैं, हम समाजवादी हैं; हम 
जमीदार भी हैं और साम्यवादी भी हैं। हम सबकी पोल 
जानते हैं । गांधीवाद पायलपन है; गझ्ाम्य-सेवा उस पुराने 
जमाने की ओर लौटना है जब जिन्दगी में कुछ अजीब 
जग्नलीपन था और जब मानव, सभ्यता से दूर अपने में ही 
सुश-तुश था। विधायक कार्यक्रम अनन्त की मिल हैं, 
आर जब तक हम अपने मन की ये चीजें न ग्राप्त करलें, 
हमारे लिग्रे टट्टर सकती है / और यह स्वतन्त्रता की लड़ाई 


खोये और भूले हुए ! ६९ 


चले कैसे जब अधिकार ऐसे लोगों के हाथ में हो जिन्हें 
सोचने का अभ्यास पड़ गया है। क्यों न हम पहले इन्हें 
निकाल बाहर करें ? थे पूँजीवाद के साथ समझोता करनेवाले 
फकीर ही तो मार्ग के रोड़े हैं ओर हम जरा आराम से रह- 
कर बात कर लेनेवाले इनके सामने क्यों सर मुकायें ? 

कुछ ऐसी ही लाइनों पर हमारी राजनीति आज चल 
रही है| पश्चिम ने हमकों जयाया, पर जायरण में केवल 
जागृति ही नहीं दी, एक नशा और एक आकर्षण भी हमसें 
भर दिया । हम पढ़ते हैं अंग्रेजी, सोचते हैं अंग्रेजी में और 
थोड़े या बहुत अपना एक अंग्रेज संस्करण वाजार में ला रहे 
हैं। इसमें कुछ फूले से, कुछ खुश भी हैं। हमें कुछ ऐसा 
लगता हे कि जो कुछ ज्ञान-विज्ञान है वह असल रूप में 
पश्चिम से आ रहा है ओर पश्चिम ने हमारे शरीर को ही 
मोहाविष्ट नहीं कर रखा है वरन्‌ हमारे सानस को भी उसकी 
मदिरा अचेत कर चली है | उस नशे में आनन्द हे और 
धुन है, जब ऐसा आभास हमें हो तो हमें कोन रोकने में 
समर्थ हो ओर हम रुकने ही क्‍यों लगें ? 

आज तो यति, न कि विवेक्र, हमारी राजनीति का लक्ष्य 
(])69शंतेश'आपाय ) है। यति ही हमारे लिये सत्य है। 
चलना, चलना भौर चलना ! जो चल रहा है, नाच रहा हैं, 
अस्थिर है वह देशभक्त है, क्रान्तिकारी हे, सब कुछहे | जो 


छ० वेदी के फूल 


चलते-चलते दो ज्ञण ठहरकर सोच लेना चाहता हे कि हम 
कहाँ जा रहे हैं वह पथादगामी है, देश-द्रोही है, कुछ नहीं 
है | विछुद्ला, अव्यवस्था, में हमारा आनन्द है। सब कुछ 
बदल रहा है, सब कुछ गल रहा है । यह तो बुरा नहीं है 
पर बदलकर क्या हो रहा है और यल्कर क्‍या बनेगा, यह 
सोच लेना क्या बुरा होता ? 

पर नहीं, राजनीति तो धर्म नहीं है / वह तो अपनी 
गति से चलेगी--जो बना है उसे तोड़ती और जो दूटा है 
उसे कुछ बनाती हुईं । तुम उसे नीति क्‍यों बनाओ ? उसे 
नम्म करके क्‍यों न देखो ? उसे शुद्ध स्वार्थों की तराजू पर क्‍यों 
न तोलो ? 

वात तो यह है कि गुलामी ने हमारे शरीर ही बेकाम 
नहीं कर दिये, हमारे मन में भी अपना कोकीन 'डइज्ेक्ट! 
कर दिया हे । हम विश्वास नहीं कर सकते कि जितना आगे. 
* पश्चिम यया हे--यह ताजा-ताजा अरुणन्सा कव्श्व के चितिज 
पर उया हुआ पश्चिम--, बूढ़ा, शिथिल और थका-सा पूर्व 
उसके आगे भी जा सकता है ? साहस की, ऐडवेश्वर की, 
आत्मविथास की आवाज हमारे अन्दर उठती नहीं और 
उठती है तो यों कि दम तोड़ रही हो और अपने-आप में 
आर भयानक हो उठी हो | पश्चिम ने हमें स्वतन्त्रता बताई, 
हम स्वतन्त्रता की ओर दीड़े । पश्चिम ने हमें जनतन्त्र और 


खोये और भूले हुए ! ७१ 


ग्रजातन्त्र की श्रेष्ठत लिखाई, हमने उन्हें सर्वश्रेष्ठ तन्त्र माच 
लिया.। आज पश्चिस ने उसका खोखलापन वताया और हमने 
पिर हिला दिया--तुम ठीक तो कहते -हो / पश्चिम ने समाज- 
वाद और साम्यवाद की शिक्षा दी, हमने उनकी. श्रेष्ठता को 
स्वीकार किया | हम पश्चिम के साथ-साथ चल रहे हैं | अभी 
वह साम्यवाद तक पहुँचा हे, हम साम्यवादी हैं । जिस दिन 
वह आये बढ़ेगा हम भी आगे बढेंगे। वहाँ से छनकर 
रिडीमेडः जो सिद्धान्त आयेंगे उन्हें हम ले लेंगे--उधार । 
खरीदने का वल तो हमसमें हे नहीं। बना-बनाया जब आता 
है तो काट-छाँट, तोड़-फोड़ कोच करे और कौन सोचे, | 
कोन बनाये ? 

हमारी राजनीति और हमारी मानसिक गुलामी कुछ 
ऐसी ही हे । ये युवक किस देश के गौरव होंगे | इन पर नाज 
हो या सलानि हो ? इनमें किसी के पास यह कलेजा नहीं कि 
बह दहाड़ कर कह दे, हम पश्चिम से आगे जायेंगे । हम 
भेड़ें नहीं, हम उसके 'शेफड! हैं। हमारा माक्स जमेनी का 
भाक्स न होया ओर हमारा लेनिन लाल रूस का लेनिन न 
होया | वह हमारा माक्स और हमारा लेनिन होगा । वह 
हमारे खून-मांस से बनेगा और हम उसे वनायेंये | 

सबमें अपने को देकर और सबको अपने में लेकर, फिर 
भी अपना एक निजल रखनेवाली झोौर सबके बीच अपना 


७२ . वेदी के फूछ 


एक सन्देश देती हुईं हमारी राजनीति क्‍यों न चले ? क्‍यों 
हम अपने को इतना विस्मृत कर दें कि हमें व्धास न हो 
कि राजनीति में महात्मा यांधी-व्यक्ति से चिढ् हो तो घमे 
कह लें, नीति कह लें--सम्भव हे? हमारा यौवन इसे 
असम्भव क्‍यों माने ओर हमारी भुजाएँ इस महत्वाकाडक्षा 
के पहाड़ का अमृतफल तोड़ने के लिये क्यों न ऊपर उठे | 
कवषि दिनकर की वाणी का चेलेज हम क्यों न स्वीकार 
करें +-- : 
ऐसा वीर कहाँ कि शैलरुद फूलों का मधुपान करे ? 

इस राजनीति की यात्रा में हमारा अचेत, भोला-सा 
युवक भूल जाता है कि हमारे नीचे प्रथ्वी है पर ऊपर आकाश 
भी हे और वह इस प्रथ्वी से कहीँ विस्तृत है; उत्सें ऐसे 
अनन्त लोक चक्र सा रहे हैं। क्यों न हमारा कलेजा उछल 
कर. कंहे--हम जमीन पर चलेंगे पर आकाश को देखेंगे और 
आकाश में पहुँचेंगे। यह अधिकार की तृषा / यह शात्रार्थ 
का चेलेज / यह दूसरों को पाश्चादूगामी कहने का अहल्लार. 
यह बात. करने की कला /. इन्हें फ्रैक दो; जला दो । उसकी 
राख से त्याय और सर्वस्वापण का तेज यों उठेगा जैसे मृत्यु 
से जीवन उठता है; जैसे अन्धकार से ग्रकाश उठता है | 

और यह राजनीति, जो पश्चिम से आईं है और जो 
कहती है छल'.करो, कपट करो, जो तुम्हें. लुभाती: है और 


/ खोये और भूले हुए ! ७३ 


लुभाकर जवानी की उमन्नों के नाम पर तुम्हारा वह सब सत्व 
चूत लेती है जो सालिक का, वह्मचारी का अपना था और 
जयतू में जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, वह असर्ती 
है, व्यभिचारिणी है; वह तुम्हारी मनुष्यता की कीमत पर 
तुम्हें राजनीति सिखायेगी ? और तुम उसके आये घुटने 
टेक दोगे ? 

ऐ युवक / याद रख, हम गुलाम हैं और हमारा दिल 
दुखा हुआ है | हस वना सके तो कुछ अपना वनालें अन्यथा 
एक शारीरिक गुलामी के वन्धव तोड़कर हम दूसरी उससे 
वोमकीली सांस्कृतिक और मानसिक गुलामी उठाने का ढोंग 
तो न करें ! 

आखिर यह वेवती क्‍यों ? इतनी आत्म-विस्मृति क्‍यों ? 
क्या तुम आदमी नहीं हो ? क्या तुम्हारे भेजे में वल नहीं ! 
क्या तुम स्वयं कुछ सोच नहीं सकते ? एक दिन- दुनिया ने 
आश्रय-चकित होकर तुम्हारी तरफ़ देखा था; तुम्हारे ज्ञान की 
गहराई में उसने शरण ली थी। आज तुममें इतना दैन्य 
क्यों है? क्यों तुम अपने को निवल और सूर्चछित मानो-- 
शक्ति का पुअ जब तुमसें है ! 

हम उन लोगों में हैं जो बड़ी वातों में क्थिस रखते हैं 
घोर उन बड़ी बातों की पूर्ति के लिए अपने कलेजे से एक 
तड़प को पाल रहे:हैं किन्‍्तु हम मानते हैं कि आज की हमारी 

ज्‌ 


७9 चेदी के फूंल 


राजनीति की धारा कुछ ऐसी विपेली हो गईं है कि हमें अपने 
दिसाय को कष्ट देना होगा, अपने विवेक की रक्ता करनी होगी 
ओर इस कीचड़ में से कमल निकाल लेना होगा । सायर की 
छाती चीरकर मोती निकालने होंगे । ऐ भारतीय युवक, जरा 
गहरा डूब; लहरों में मत वह और अपनी भुजाओं की और 
देख और संसार तेरी तड़प सुने कि “में सेढ़ नहीं, पथप्रद्शंक 


बनेगा 
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[१] 
एक ही महत्वाकांज्ा सम्भव है | 

जब कोई कहता है कि युवकों का कहना यह है ओर 
वह है तो मुझे क्रोष आता है और रुँकलाहट होती है । 
दिल में आता है कि ऐसे युवकों की जीस में, जो मिट्टी के 
पुतले-से, केकल बहस की चीज़ बन रहे हों और जो सभाओं 
में बोलकर और बहस कर खुश हों, कोई बिजली की करेरट 
छुला दे | यौवन भी कल्पना और तक की वस्तु बनेगा ? वह 
क्ेटफार्मों पर कहता फिरेया कि में युवक हूँ, मेरी पूजा करो ? 
वह अपने कार्यों में सशरीर अपने को प्रकट न करेया ? और 
बह मजाक और दिल-बहलाव का सामान बनेगा ? 

बहुत दिनों की बात है, कहीं जवाहरलाल ने कहा था-- 
खतरनाक बनकर रहो? ( [#7ए० तेशाहएुण'०एरणे5 ) | देश थर 
में युवकों ने इस छोटे-से दो शब्द के वाक्य पर बड़ी खुशी 
मनाई और तोते-सा उसे दोहराया पर उसका अर्थ कितनों ने 
समझा ? समभते तो क्या इतनी आसानी से हँसी उनके 
चेहरे पर आती और इतने, जहाँ कुछ रोक नहीं है ऐसे, 


जीम काट लो ! ७७ 


विना शक्ति के ढुलकते-से शब्द मुँह से निकलते ? तब तो 
दिल में वेचेनी और आँखों में चमक होती | तब तो पाँव यों 
पड़ते कि धरती माता की छाती घमक उठती--हाँ, मर्द के 
पाँव हैं । तव आँखों से ज्योति निकलती, शरीर से आय के 
शोले छूटते और जीम बोले कि इसके पहले हाथ और पाँव 
उसकी भाषा को छीन लेते । 

लोग कहते हैं कि युवकों में महत्वाकांक्ता क्‍यों न हो ? 
में भी कहता हूँ कि युवकों में महत्वाकांत्ता क्यों न हो ? पर 
क्रेसी महत्वाकांत्ा ? महत्वाकांत्ता यह कि उनको अधिकार 
मिले 7--महलाकांचा यह कि उनका नाम छुपे 7--महत्ा- 
कांज्षा यह कि थे कुर्तियों पर, मश्च पर दिखाई दें ?--या यह 
कि उनकी वाणी पर हजारों तालियाँ चज उठें ? हाँ, यह भी 
गहलाकांक्षा है--बहुतों के लिए; पर इन बहुतों में थोड़ा, 
असंख्य वनचरों में सिंह-सा, जो चाहते हें दुनिया में हम हों, 
उनके लिए नहीं ! उनके लिए ये तुच्छ हैं / उनके लिए ये 
चेजान हैं / उनके लिए एकही महत्वाकांत्ता हो सकती हें-- 
सम्भव है उसे सुनकर बोलनेवाले भी धर्रा जायें--; और वह 
यह कि उनकी हड्डियों की साद से दुनिया का चमन लहलहाये 
और उनकी लागों पर पाँव रसकर मानवता यों उठे, जेसे 


जलते हुई स्नेह के घीच दीपक से ली उठती है ! 


ष्ट बेदी के फूल 


[२] 
यह ज़िन्दगी दे या मौत ? 

एक अजीब-सा युग यह आया हैं। इसने अख़बार 
निकाले; इसने प्ेटफार्म बनाये; इसने रेलयाद़ियाँ चलाई; 
इसने टेलीफोन और रेडियो लगाये पर इन सबके वीच हमें 
केवल बोलना सिखाया, चलना और उठना नहीं ! इसने हमें 
आराम दिया पर शक्ति ले ली। इसने जिह्मा की यति तेज 
कर दी परन्तु पाँव को पन्चु कर दिया। इसने हमारे दिल को 
गुदगुदाया पर उसकी यरमी यायव हो गईं | इसने हमें चरसे 
दिये पर आँखों की ज्योति छीच ली / 

ऐसे युग में हम रह रहे हैं। खोये ओर भूले-से | दुनिया 
के लिए दिल्लगी की चीज बने हुए | दुनिया देखती है और 
हँस देती है। आज हमारे झ्ेटफार्म बोलते हैं पर:हमारे 
कार्य चुप हैं! हमारे समाचार-पत्र भरे हुए हैं पर आखशक्ति 
सो रही है / यह हमारे जीवन की एक लकवा-सा क्‍यों मार 
गया-है,? हम चलते हैं. तो धरती क्‍यों नहीं घसक जाती ? 
हम बोलतें हैं तो श्रोता -हँसते हैं--चीखते क्‍यों नहीं ? हम 
लिखते हैं तो पाठक बिजली के तार पर अनजान में पड़े 
पाँव-सा .उछलता. क्‍यों नहीं ? हम हँसते हैं तो संसार में 
प्रकाश क्यों नहीं छा जाता और. हम रोते हैं. तो दुनिया छाती 
क्‍यों नहीं पीट लेती ? 


जीभ काट लो ! ७९ 


यह जिन्दगी है या मौत है ? 
कौन इसका उत्तर देगा ? 
[३] 
उत्तर देने के पहले--- 

पर ठहरो; उत्तर देने के पहले में तुमसे उस देश की दो 
बातें करलूँ जहाँ जूडा के सिंह आज अपनी मातृभूमि के लिए 
लड़ रहे हैं; जहाँ सेनिक शेरों को हाथ में पकड़े यों चलते हैं 
जैसे भारत का शौकीन वाबू कुत्ते को लेकर चलता है। जहाँ 
पुरुष सिंह हैं तो ओरतें दुर्गा हैं ! जहाँ की ज्ियाँ राष्ट्र-के 
सह्कुट-काल में, क्ेटफार्मों पर बरावरी के अधिकार पर भाषण 
देती नहीं फिरतीं वर॑ रखुन्नेत्र में जुककर मर्दों के लोथ-पर 
लोटती हुईं समता का अधिकार छीन लेती हैं । 
- हाँ, तो उसी देश की वात है । कुछ पुरानी-सी होगई 
है। जब, चालीस वर्ष पूवे, ८६६ में, एबिसीनिया ने इटली 
को मार भगाया था; तभी की एक जरान्सी घटना है। पर 
वह ब्ेटफार्सो के.घरटों के भाषणों से ज्यादा कह.जाती है | 

उस युद्ध में खीछे हुए-इटेलियन सैनिकों ने एक गाँव 
पर घावा किया | वहाँ के एविसीनियन सैनिक मर्द की तरह 
लड़े पर उनके पाँव उखड़ गये। भागी हुईं सैनिक. टुकड़ी 
एक पहाड़ी दर्रे के पात जाकर ठहरी | उस दरें के अचल में . 
एक छोटा गाँव और उस याँव की एक ओर, एकान्त में, -एक 


<० चेदी के फूल 


एबिसीनियन सरदार का छोटा-सा घर | इस घर के सब लोग 
मातृभूमि की पुकार पर युद्ध में चले गये हैं | एक कन्या-भर 
रह गई है । 

एबिसीनिया की टुकड़ी के सरदार ने यह सोचकर कि 
पीछा करती हुईं इटली की सेना को कहाँ यह लड़की हयारां 
पता न बता दे, आगे जाने से पहले उसे आगाह कर दिया 
और यह भी कह दिया कि हमारा पता लगने से देश का 
बड़ा अनिष्ट होगा। सरदार ने कह्ाा और लड़की के उत्तर 
की ग्रतीक्षा किये बिना ही, अपनी सेना के साथ हवा हो यया। 

दूसरे दिन इटली की सेना ने उस घर को घेर लिया - 
और लड़की से एविसीनिया की टुऋड़ी का पता पूछने लगे । 
उन्होंने सुना था कि एबिसीनियावाले इसी जगह पड़ाव 
डाले हुए हैं; उनकी न पाकर वे आग हो रहे थे। उन्होंने 
लड़की को ग्लोभन दिये, डराया पर जब किसी तरह उसने 
कुछ न बताया तो उस पर अत्याचार करने लगे | यह सोच- 
कर कि कहीं येरा मन व्चिलित न हो जाये, उस लड़की ने 
चमककर जेव से एक तीक्षण छुरा निकाला और देखते-देखते 
अपनी जीमस काटकर उनके सामने फेक दी / 

इटैलियन दल्ल रह गये / खिसियाकर उसपर ग्रह्मर 
किया और उसे अधमरी छोड़कर चल दिये | दूसरे दिन वह 
लड़की मरी हुईं पाई गईं । 
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[४ ] 
ऐ वेचेन थुवक ! 

यह छोटी-सी घटना हम वात-शूर भारतीय युवकन्युवरतियों 
के लिए एक ग्रकाश-रेखा-सी मेरे सामने चमकती है। मानों 
यह कहती है कि काश, तुम्हारे मूँह में जीम न होती और 
वहाँ सबल हाथ होते ! देश में भाषण को उत्तेजन देनेवाली 
सभाएँ बहुत हैं--खुलती भी जा रही हैं| क्या अच्छा हो कि 
मौन रहना सिखानेवाले शिक्षक हममें थोड़े-से निकल आयें | 
वोलना उतना ही सरल है जितना चुप रहना कठिन है / 

ऐ मेरे भाई ! माना कि तू वहुत अच्छा बोल सकता है। 
तू ल्ेटफार्मों की शोभा है; तू उनपर दहाड़ सकता हे । पर 
युवक / याद रख, यौवन की भाषा जबानों पर नहीं तैरती, 
अपने साहस से भरे हुए कार्मों पर उतराती है | वह शतिहास 

नहीं लिखती, इतिहातसों की सामग्री निर्माण करती है । वह 
. जीवन की सुइयों के वीच सतत चमकनेवाले रेडियम की 
भाँति प्रकाशित होती है। जब आकाश में अनिश्रय और 
सन्देह के बादल पिर रहे हों वह विजली की भाँति चमकती 
है और दुर्गम एवं अस्पष्ट माय को अकाशित कर देती हे | 
जब अविश्वास की वाणी में काई और फिसलन हो वह गिरते 
हुए आणियों की. भुजाएँ पकड़ लेती है । जब शास्रार्थ और 
विवाद से उमरते दिल बैठ रहे हों तव वह कार्य के मौन में 
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अपने को प्रकट करती है और ठरडे बुकते दिलों की यरगी 
और रोशनी देती है। आज संसार, देश, समाज तुमसे 
वह कार्य की भाषा चाहता है; जबानी दरियादिली नहीं। ऐ 
बेचेन भारतीय युवक, क्या अच्छा हो, तू अपनी जीम काट 
ले और ठोस सेवा और मर्दानयी के किसी काम में लग जा / 


+ १४ ; 


तुम्हें क्या वि 
हे क्‍या दिखाई देता है ? 


१६, जन १६३६ ] 


आज जब समाज में. प्रत्येक व्यक्ति उस्त और व्याकुल, 
किश्वित्‌ विस्मुत और विश्वह्लल-सा हो रहा है और जब सब 
लक्ष्य के, लिए आगे-पीछे दाहिने-बायें भाग रहे हैं, सबको 
लक्ष्य के काल्पनिक होने की शिकायत होने लगी है। जो 
चीज योवन के ठोस मजबूत हाथों में पकड़ लिये जाने योग्य 
थी, आँखों में मग-मरीचिका-सी कौंपती हे और दिल बैठ 
जाते हैं। पाँव थक रहे हैं; आँखें कपक रही हैं। मँँह से 
' बड़े-बड़े शब्द निकलते हैं पर वातावरण में उनकी टक्कर नहीं 
चुनाईं देती । हमारे दिल से वृफ़ान निकलता है--जैसे येंद्‌ 
फटकर हवा निकल जाती है और गेंद पहिले से ज्यादा 
बे-दस और शिथिल होकर अपनी ही ग्रतिकरिया की चोट से 
घायल, निस्पन्द एवं निर्जाव, प्रथ्वी पर गिर पड़ती है । 

जहाँ देखो एक नई समस्या है । पर असल बात सर्वत्र 
एक हे। राष्ट्र के क्षेत्र में देखो, वही शब्दों की हाट लगी हे 
और जब माल की डिलिवरी देने को कोई तैयार नहीं है 
उसके रज्ज-रूप और भाव-ताव पर एक हज्लामा, एक तूफान 
खड़ा है | यानो सवाल यह नहीं हे कि लक्ष्यवेघ कौच करेया 
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वल्कि यह कि सबसे ज्यादा जोशीले शब्दों में कौन बोल 
सकता है । समाज में, साहित्य में, राजनीति में, जीवन के 
ग्रल्ष क्षेत्र में यही बात है । लक्ष्य दूर चला गया है और 
जब सब कहते हैं कि में उसे देख रहा हूँ वस्तुतः सबके मन- 
प्राण परिस्थिति में लिप्त छुटपटा रहे होते हैं । 
>८ ८ ३२ 

निराशा और अन्धकार की इस भूमिका के विरुद्ध मेरे 
मानस-क्षितिज पर आज एक आचीन कथा आय के अक्षरों में 
जल और चम्रक उठी है ! 

महाभारत काल की कथा है। आचार द्रोण राजकुमारों 
को बाणु-विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई 
और राजकुमार आचार्य के समीप पर्रीक्षा के लिए एकत्र हुए। 
आचार्य उन्हें एक वनस्थली में ले गये और एक वृक्त के 
ऊपर बैठी चिड़िया की आँखों की पुतली के लक्ष्यबेध का 
निश्चय हुआ आचांय ने सबको निशाना ठीक करने को कहा 
ओर बाद में एक छोटा ग्रभ किया-- 

“तुम्हें क्यू दिखाई देता है १” 

किसी ने कहा, वह वक्त की पतली टहनी है; उस पर लाल 
रज्ञ की चिड़िया बैठी है, उसकी पुतली दिखाई दे रही है । 
किसी ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई देती है और उसकी 
आँख में में निशानो लगा रहा हैँ । मतलव किसी ने कुछ 
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जवाब दिया, किसी ने कुछ पर सबको अनेक चीजें दिखाई 
दीं ओर उनके वीच लक्ष्य साथने की उनकी तत्परता भी 
दिखाई दी | जब अजुन की वारी आई और आचाय ने उत्तसे 
यही प्रश्न किया तो उसने कहा-- 

“गुरुदेव, मुझे सिवाय आँखों की पुतली के और कुछ 
दिखाई नहीं देता है /” 

आचाये ने शिष्य की पीठ ठोंक दी और आशीर्वाद 
दिया / 

५ >८ «२३६ 

यह चन्द लाइनों में कही जा सकनेवाली घटना जीवन 
की सम्पूण समस्याओं का हल हमारे सामने रखती है | जला 
दो, ध्यान बँटानेवाली पश्चिम की बड़ी-बड़ी पोथियाँ /- ऐ 
विद्यार्थी, और ऐ युवक / भूल जा आँखें खोकर अध्यापक 
बने हुए लोगों द्वारा पढ़ाये जानेवाले दुनिया भर के पिद्धान्त 
अपने देश के महागन्थ की यह छोटी-सी कथा तू अपने दिल 
में बेठाले। क्‍या यह जीवन की सफलता का एकमात्र उपाय 
नहीं बताती ? क्या इसमें उस निराशा के अन्धकार के परदे 
को छिच-भित्र कर देने की शक्ति नहीं जो तेरे जीवन पर 
छाया हुआ हे और जिसने तेरे लक्ष्य को तुझसे सदा दूर 
कर रखा है ? आचाय द्रोण याने लक्ष्य-वेध का शात्र बताने 
वाला युरु; अजुन अर्थात्‌ लक्ष्य में तन्‍्मय साधक--जिसे कुछ 
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और दिखाई. नहीं देता; जो सब कुछ भूल गया है; अपने को 
भूल गया है; अपने चारों ओर जो कुछ है सबको भूल गया 
है और लक्ष्य में तिरोहित है, जेसे साधन साध्य बन गया हो / 
24 के आ 
यह एक छोटी-सी कथा है, जिसे कहने. में मुश्किल से 
दो मिनट लगेंगे पर यह एक चिरन्तव कथा है। यही समग्र 
जीवन की कथा है। यह समस्त मानव-जाति के विकास की 
कथा है। इसमें समस्त जीवन-हष्टि है--वह दृष्टि जो आती 
है तो अन्धकार ग्रकाश बन जाता है और म॒त्यु जीवन । 
यह कथा कहती हे कि सफलता का एक ही मूल मन्त्र 
लक्ष्य में वन्‍मयता है | जबतक तुम्हारे सामने लक्ष्य भी हे, 
और चीजें भी हैं तबतक सफलता न मिलेगी | सफलता के 
लिए तुम जिघर देखो लक्ष्य ही दिखना चाहिए | जब दुनिया 
तुम्हारी आँखों से ओकल हो जाय, शब्द तुम्हारी जबान से 
लुप्त हो जाये, इच्धियों का एकीकरण हो--और दुनिया में 
कुछ न हो, तब तुम यों उठोगे जैसे सू्य अन्धकार को फाड़- 
कर उठता है।. 
56 5 > 56" 4 
. ऐयात्री ! जीवन की मजिल की दूरी की शिकायत 
तुझे क्यों है ? मजिल तो ग्रति पय पर है पर तेरा ध्यान तो 
विविधताओं में उलमका हुआ है | तू अपने अत्यन्त निरकेट 


८८ बेदी के फूल 


की चीज को देख नहीं पाता हे | वृ दीवाना वन, कपड़े फाड़, 
दिल का दिया जलने दे और उस ग्रकाश में, उस « आय में 
सब कुछ जल जाने दे | यह है और वह हें--मतलब तेरी 
आँखों में जो एक विविधताओं से भरा संसार वसा हैँ उसे 
निकालकर फेंक दे; इधर-उधर न देख, अपने को, अपनी 
परिस्थिति को भूल जां और देख केवल लक्ष्य है और कुछ , 
नहीं है ! ह 
>< 4 > 
' अब तीर उठा और लक्ष्य को बेघ ले / 


+ २५; 
उनका क्रिसमस : हमारी विजया 
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क्या कहते हो ? तुम विजया मनाओयगे ? 

पर किस बात की विजया ? हमारी आज जो दशा है 
उसमें राम और छष्ण की लम्बी-चोड़ी बातें क्या अच्छी 
लगती हैं ? वे समुद्र बॉपनेवाली भुजाएँ कहाँ हैं ? वह राम 
आज कहाँ हें जिन्होंने कतंव्य के लिए साम्राज्य को यों छोड़ 
दिया जैसे वक्त नये जीवन के अभिनन्दन में जीण पत्तों को 
छोड़ देवा है ? और वह सीता, जिसने कम्पित-हृदय राम 
को डॉटकर कहा था-- 

मेरे पिता ने आपको पुरुष वेश-धारी त्री समझकर मुझे आपके हाथ 
नहीं सोंपा था ! 

आज कहाँ है ? 

तब ये स्वॉय किसलिए ? यह स्पर्द्धा किस बात की ? यह 
तमाशा क्‍यों? क्‍या ये अच्छे लगते हें? क्या ये कलेजे में रे 
की तरह नहीं चुयते / हाय / यदि तुम इसे समझ सकते--/ 

बे दिन नहीं हैं; वे वातें नहीं हैं / दिन आते हैं चले 
जाते हैं। हमारे दिन अपने नहीं, हमारी रातें अपनी नहीँ । 
वसन्त हमारे लिए सूना है; शरद की चाँदनी हमारे शिए 
अन्धी हे; सावन की मघुवर्षा हमारे लिए व्यज्ञ हे। प्रिस 
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होसले पर हम इनका आनन्द लेंगे? खुश होकर चहकने 
योग्य हमारे पास अपना है क्या ? 

क्रिसमस और ईस्टर में अंग्रेजों और युरोपीय युवकों 
एवं युवतियों को मिलते-हँसते देखता हूँ तोन जाने कैसा 
लगता है ! कैसा तेज, कैसा आनन्द है इनमें ? अभी तुर्की 
और चीन के स्वतन्त्रता-दिवत के चित्र पत्रों में देखे थे। 
हजारों युवक खड़े थे; उनके मुख पर वह ज्योति थी - जिसकी 
व्याख्या गुलामों की कलम नहीं कर सकती | सोचता हूँ, ये 
भी तो मनुष्य हैं; इन्हें भी तो हमारे ही जेसे हाथ-पाँव हैं / 
फिर क्‍या हो गया ? वे क्‍यों हँसे, हम क्‍यों नहीं ? 

सोच-सोचकर कितनी ही बार एकान्त में वह हँसी हँसने 
की चेष्ट की है; पर न हँसी गई--नहीं हँसी जाती | जैसे 
गूल में ही, हृदय के तत्तों में ही अन्तर मालूम पढ़ता है। 
उनके चेहरे पर स्वतन्त्र राष्ट्र का चित्र है; हमारे मुख पर 
हमारी गुलामी की काली रेखा है। मनुष्य में कैसी समता 
है, पर अवस्था एवं परिस्थिति में कैसा भेद है / 

तब कैसी विजया सनाओगे ? 

जो हँस नहीं सकता, जो गददंन उठाकर, आँख से आँख 
मिलाकर साहसपूर्वक हृदय की बातें जवान पर नहीं ला 
सकता, उसके लिए विजया क्या और अजया क्‍या ? 


२९ २ रे 
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उस दिन क्रिसमस में देखा / कलकत्ता की चौरज्ी#, 
इस भारत में भारत से भित्र कैसी एक चीज मालूम पड़ती 
थी ! कैसा उत्साह था ! मुद्दीभर आदमी करोड़ों सेड़ों के देश 
में केसे खुश थे / ईंडन गाड॑न की वेश्व पर बैठा था ओर 
भर-भर आँसू गिर रहे थे। उत्त दिन जो कुछ डायरी में 
लिखा था, उस्ते आज तक देश के आँसू मिटा न सके :-- 

“तक ये हैँ; एक हम हैं / इन्हें देखो, ये आदमी हैं ! 
और हम ?--अपने विपय में क्या कहें / क्‍या इन्हें हम 
सममेये ? आकाश में उड़नेवाली प्रसन्नता और प्रकाश से 
रह-रहकर जुगनू की तरह चमकनेवाली वे आँखें देखिए / 
इधर सूनेपन की असमर्थ कातरता से भरी हमारी आँखें! 
उधर कैसी एक विजली है; इधर कैसा एक सर्वभाही अन्धकार 
है ! उनके यालों की सुर्सी में स्वतन्त्र जाति का मानतिक 
आह्वाद खेल रहा है; उसे देखता हूँ तो मन करता है, गर्दन 
झुका लूँ और लाखों बरस वक न उठाऊँ। गुलामों के 
तामसिक उच्छवात और स्वतन्त्र जाति के राजतिक एवं 
तेजोमय आनन्द की क्‍या तुलना ? उनका क्रिसमस और 
हमारी विजया / दोनों में केसा अन्तर है ? 

पर कौन इसे सुनेगा ? कौन इसे समझकेगा ? 


*# कलकते का एक अंग्रेजी मुहल्ला । 


ला 


आहवान 


( व्यागभूसि', आश्विन १०८७ ) 


आखिन, सम्वत्‌ १६८५ ) 


सुनो, राष्ट्र की नवीन शक्तियों ! सुनो । ओ युवकों / 
जयो, उठ खड़े हो--पंसार को अपने सौन्दर्य से, माधुरी से 
नहला देने के लिए / स्वतन्त्रता की गति में खड़े हो और 
विजय की स्फूर्ति में प्रयाण करो | दलित मानवता की मुक्ति 
तुम्हारे अन्दर छिपी है / पतित, पद-दुलित तुम्हें देख रहे 
हैं। मिलकर उनके उद्धार के लिए खड़े हो जाओ / ओ राष्ट्र 
के हजारों ईसा और बुद्ध / तुम्हें मानवता की पीड़ा को 
आश्रासनमयी भुजाओं में बाघना चाहिए । जयो, उठो और 
गर्रबों, पिछड़े पथिकों, दलितों और भूपतित जनों के कन्धों 
से कनन्‍्धा मिलाकर खड़े हो जाओ / तुम्हें प्रत्येक वस्तु विनय- 
पूर्वक अरहणए करनी होगी, तुम्हें अत्येक काम सेवा-भाव में 
ओतनग्रोत होकर करना होया ! तुम्हारे लिए योरी और 
रज्ञीन जातियों में कोई भेद न होना चाहिए; तुम्हारे सायने 
खास बाह्मणों और परित्यक्त अछूतों में कोई अन्तर न 
पड़ना चाहिए। सेवा तुम्हारा साधन, ग्रेग तुम्हारा लक्ष्य 
हो ! जिस वस्तु को तुम स्पर्श करो, एक कवि, एक प्रेमी की 
जादू-भरी अँगुलियों से स्प॒श करो और उसे चिल्सुन्दर एवं 


आह्वान ण््जु 


आनन्द्मय बना दो । तुम्हारे भीतर-बाहर कहीं द्वेष-दम्भ की 
कलाएँ गतिमान न हों ! जहाँ गरीब हों; जहाँ कुचले, दबे 
हुए जन चीख रहे हों; जहाँ पतित और परित्यक्त--चाहे वे ._ 
मनुष्यों में हों वा जातियों एवं राष्ट्रों में--हों, वहाँ उनकी 
सहायता करने, उनको अनुभव करने, उनको भहर एवं स्पर्श 
करने तथा उनको रोय-मुक्त करने के लिए तुम अवश्य विद्यमान 
रहो । गतानुगतियों को कुचल दो; हृदय में सच्चे विश्वात्मवाद 
को जगने दो--वह विशात्मवाद जो 'मानव-जीव” ( निष्णाक्षा 
079७४४४7७ ) के पीड़ित, कराहते अज्ञों की मरहम-पद्धी कर 
सके | तुम्हें रीति-गत पाखणड के विजयोन्मुख ग्रभावों से ऊपर 
उठना होगा। दूसरों के लिए संब कुछ सहो; अपने लिए 
किसी को दुखी मत करो । मुक्ति तुम्हारी कीर्ति बने, स्वतन्त्रता 
तुम्हारी आत्मा बने ! सर्वभ्राही, सवमय ग्रेम तुम्हारा अख्न हो! 

उन गन्दी और वद्वूदार कोठरियों, माँदों से,--जहाँ 
पीड़ित त्रीत घरनीभूत शर्म और अपमान की चोटों से घायल 
कराह रहा है,--सैकड़ों आँखें तुम्हारी ओर लगी हुई हैं । 
ताजी तोड़ी कलियों-सी निर्दोष लड़कियाँ, जिनकी छाती 
किसी दिन माता” के प्रवित्र और गौरवषूणं सम्बोधन से 
फूल उठती, तुम्हारी ओर देख रही हैं! रोते हुए हजारों 
वचे, अपने विद्रोहोन्सुख पेट के कारण छटपटाते और सोचते 
हैं--ऐसा क्यों!” ओ हमारी जाति के मसीहाओ ! वे तुम्हारी 


९६ वेदी के फूल 


खोज में हैं--तुम्हारी वलाश कर रहे हैं! तुम्हें उनको 
अपनाना होगा ! 

प्रएता और पाप के बोक से, स्वार्थभय सेनिकता के 
प्रभावों के नीचे, दुनिया दबी जा रही है--त्राहि-त्राहि कर 
रही है। बोक को गिराने और बेड़ियों को चूर-चूरकर उसकी 
रक्षा करने के लिए तुम्हें ऊपर उठना होगा ! पापी की रक्षा 
के लिए पाप तुम्हारा निशाना बने ! मिलकर खड़े हो और 
मिलानेवाली कड़ियाँ बन जाओ--राष्ट्रों और साज्राज्यों के 
मध्य नहीं, वरन्‌ मनुष्य मनुष्य के बीच ! 

हे जगत्‌ की, हे राष्ट्र की, सुख-शान्ति और संस्कृति की . 
आशा के ग्रकाश-स्तम्भो ! आज ईष्या-द्वेष, परत्व-निजत्व 
और दमन एवं दुर्बल-पीड़न के अथाह सागर में व्थि-जलयान 
भटक रहा है। तुम देखो, कोई “आइसबर्ग? ( बफ़ की यति- 
शील चट्टान ) इसे टक्कर में आत्मेसात्‌ न कर ले ! 

हे विश्व की अनेक संस्कृतियों की धरोहर! कहाँ तुम स्वयं 
न डूब जाना | याद रक्‍्खो, तुम दूसरों के लिए हो | तुम्हारी 
समाधियों पर दूसरों के जीवन-पुष्प लहलहायेंगे ! 

उठो ! खड़े हो ! कर॒डा उठाओ और दुनिया को विजय 
: की बेदी तक पहुँचा दो ! 


